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ई# प्रस्ताजीव । । 
गनिवेदन कल वी 


[जब पापा _ 

प्रभु भक्ति परमान शैम्फससत्का चीच हैँ अनाविपाल 
से अनतानंत जीव इससे द्वारा अपना आत्म-कल्याण फर चुके 
ईं परन्तु श्राज् भौतिकगाद के युग मे लोगों का श्रद्धा धर्म से 
विमुत्न होती जा रही है। भाल भाले जीया फे मस्तिष्क में इस 
उत्तम घ्रार मर आत्म-कल्याण क जाग फे बारे में मा अनेक 
संशय औ्रर धारणाएं फैल रहा दे! उनका निराकरण फ्ग्नके 
लिए विद्वान्‌ और उपकारी महापुरुषों न फई पुस्तकों फा रचना 
की दै--जैसे पृष्य पंन्‍्यास था भद्रकर विनयजी महारात की 
“प्रतिमा पूनन”, थ्राचार्य महाराज श्रीमद्‌ विनय लब्पिसूरिजां का 
“'मूद्रि मंडन”, मुन्निश्री ज्ञानमुदरजी के “मूर्ति पूता का प्रायान 
इतिहास ।” ये पुस्तऊ कुछ निरतृत भा हैं और पतेमान में प्राय 
अलुपलब्ध हैं। 'अ्रत इहा पुस्तकों के आधार पर प्रश्नोत्तर रूप 
में इस पुस्तक को सैयार क्या गया है 









इसकी तैयारी में पृज्यपाद पन्यास श्रां भद्रकर उिचयजी 
महाराज, गणियर श्री घर्मपतागरता महाराज ने विशेष सद्दायता 
प्रदान की ई। संशोधन कार्य शा-तमूर्ति पूज्य मुनिरात थी भ्कर 
विच्यती ने करते का कृपा की है । 

इन सब मुनि महारानों तथा उपरोक्त पुस्तक के लखर , 
महाहमा के हम अत्यन्त आामारी हैं । 
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पढित शोभाच द्रजो भारिल् ने "प्रतिमा पूजन” के एछ 
गुजराती प्रश्नोत्तरा का हिंदी अमुवाद किया है. वह भा धन्यवाद 
के पात्र हैं 

प्रश्नोत्तर सप्रहादि में शाक्षीय मयोत्य और जिनाज्ा वा 


पूरा २ ध्यान रखा गया है तथापि यदि कुछ भूल या थ्रुटि रह गई 
हो तो उसके लिए छम्ा श्रार्थी हैं। 


पाठक महोदय इस पुस्तक का निष्पक्ष भाव से पढ़, 
बिचारें, ज्ीषन में उतारें और आत्मा फा पल्याण फर। यह 
शुमावाज्ञा-- 


ब्यावर निवेदक-- 
90028 ॥ श्री जैन साहित्य समिति की ओर से 
शकरलाल मुणोत, शोरीलाल भाहर 


“आ्रास्ताविक किंचित्‌? 


सब संसारा ज्ाब सुज चाहत हैं और सुल् को आ्राप्ति के 
लिए दिन रात प्रयत्न भो यरते हैं. तथापि सतत पउत्यम के परपात्‌ 
चश सुख नहीं मिलता तो मानना चाहिये कि पहीं कुछ गखता है। 

यह गलता और कुद्ध नही, परतु जाय या दंषगुण की 
सेया फे प्रति दुलइय-अनादर हो है। 


देश गुरु दोनों में मा प्रारम म॑ं देव सभा ही श्रायश्यक है । 
देव सेवा स जाय यी समम म न आ सके ऐसा चित्त की शुद्धि 
हांता है, मन की मलिनता नष्ट हाठी हैं विधार शुद्ध होते है. घटा 
चारों से प्राति बनता हैँ फलत सद्यचार। स्यागो ज्ञानी विरागी 
माघु पुरुषी थी तरफ श्रार्क्पित होता है और ऐसे महात्माश्रा वी 
सैंया करने का भाव पैदा होता है निममे शान, टर्शन चारित्र 
रूप ओऔपध को प्राप्त कर सब्ंदा दुःखों का नाश स्वरूप अगिनाशा 
मुश्त को पाता हू । 

इस प्रसार सुक्ष को प्राप्ति का मूल प्रपाय देय शुरू की 
सेवा व भकित है। 


ऐसे सुख की प्राप्ति शुद्ध देव की सेवा से ही शक्य है। जो 
दुव रागद्रेष अज्ञान फो समूल साश कर वातराग सर्पक्न, जिन 
यने हैं, उन जैन देवापिरेव को चिनर््रर आरिहत पमतौर्यद्रुर' कहने 
हैं। उनकी सेवा तिस प्रकार उनझे नाम॑ स्मरण से होता हैं उसी "०७ 
प्रफार उनका भूति की सेवा से भी होती है। रथ 


] 
मन 


“ऋ्षक:.. 
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कई लोग पी सूर्तिको-पूत्रा सेवा टशेनादि म अधमे- 
हिंसा मानते मनाते हैं, उसको तथा घमे मानने पर भा जो लोग 
मूर्ति षी सेंया में प्रमाद करते हैं, उनको इस पुम्तक में प्रश्नोत्तर 
के रूप में सत्य शास बतलाने छा प्रयान क्या गया है।._ 


इस पुस्तक में मूर्ति पूचा परी शास्त्र सिद्धता के उपर्रात 
तक युक्ति और व्यय॒ह्र से भा करणीयता सिद्ध फी गई हैं। 


इप्त पुस्तक छे चुद्धिमान मूर्ति पूजा का महर्न और फल 
'तथा जीवन क साथ इसया वैध्ता सम्ब'्घ है, इन बात को पूर्ण 
मध्यस्थ और सूचम बुद्धि से सोचें और सत्य का प्राप्त कर। 
॥ इति शम्‌ ॥ 
श्रीजिन चरणापातक-- 
पुनि भरकर विजय, अहमदाबाद 


क 


प [4 
छू ६>सका 5पसतताओ स्पननानक इपपपपरत #सलनम> है. 





विपत्ति यह बासम्तनिक विपत्ति यहीं, पु मो 
भ्यूलना ही जिपत्ति है। 


कक 

॥। । ५ 

| कक कम नहीं, प्रभु का स्मरण | 
थ् 

(| 


के... नायर समन डक. %८पवटर उसकानपत ही सकपनन २ वजपापनात इश्कम 


जज 


उपोदधात 





समर्थ शाखपार मर्धप आषाय भीमद दृरिमढ्रयूरिणा 
और बनम भी पूययर्सी महाम महर्दि फरमात ईै-- 


चेलायदना सम्या, शुभां सात प्रगायव। 
तस्मावृ स्मक्षय सर, तत कल्शणुमर पते ॥ 


चैस्य अयात्‌ भी जिन मदर अयवा भा जिमदिस्थ को 
सम्पहू प्रकार से यमन करन से प्रषृष्ठ शुभ माव एन्पन्न दवोठा है । 
शुभ भाव संफ्म का क्षय होता ६ चर कर्म के छ्य से सप 
वस्याण फी प्राप्ति हाठी । 


न्चैत्य वन्द्र) का हां दूमय अथ है--प्रतिसा पूछय। मन, 
बघन और काय को प्रशस्त प्रयूच्ति का नाम यादन £ै। मंत्र से 
ध्यान करता, यघन स॑ रतुति करया और काय से पूज़नादि करना, 
यह शास्ररूदि प अयुसार यखदन किया कहलाती है। श्री भरिषंत 
के दैस्यां को मन-य यन-फाय से बदन करना, सुर्गंधित पुष्पमाला 
आदि द्वारा उनका पूजा करना, प्रवर धस्त्राल॑झाएों द्वारा डाक 
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सत्कार १रमा और गुण रदुति ढारा उनका सामान करता ज्ञम 
सन्मा-तर में मिनधर्म पी प्राप्ति का कारण दैँ और अंत में जम 
जरा मस्ण आदि द्ासा के स्पश से रहित निरपसर्ग माक् पद 
प्रदान करने घाला दे। ऐसा सूत्र॒कार भगय॑तों मे मूल सूत्रां मे दी 
फ्माया दे । / 

अ्ैत्यपंदून का अर्थ अरिकितों की प्रतिमाक्ों का पूजन” 
फिस प्रकार होता है. इस सम्बन्ध में शब्दशाप्षबिशारदों का 
कथन है कि-८ 

गवित्तमू अन्त ऊरण, तस्य भाव” कम या, प्रतिमा 
लत्तणम्‌ भईगरैत्पम्‌ । अदा प्रतिमा प्रशस्त-ममाधि 
चिसोत्पादफत्वात्‌ चैत्यानि मण्यन्ते !? 


चित्त शर्थात्‌ श्रात करण । अन्त करण का भाव या अंठ 
परण फी प्रिया यो चेत्य पहते हैं। श्ररिश्तों की प्रतिमाएँ अत 
करण पी प्रशस्त समाधि फो उत्पत करता हैं, अत वे चैत्य 
बहलाती हैं । 


पैत्य शब्द का दूसरा अर्थ--- 
ह चैत्प जिनौकस्तहिंपम । 
अर्थात्‌ जिनग्द अथवा जिन बिम्ब को चैत्य कहते हैं । 


चैत्य या यह अर्थ भी किया गया है। उस चैत्य फो पंदन 
आदि करने से शुभ भाव की यृद्धि होती हैं। शुभ भाव को प्द्धि 
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से उत्तरोत्तर सम्यरद्शनादि विशुद्ध धर्मों वी प्राप्ति डाठी है और 
इससे परम्परा से समस्त वर्मा से मुक्ति आदि मदान्‌ काये 
स्रिद् होते हैं। 

अहेन्त चैत्यों अथात्‌ अरिहत्तों की प्रतिमाओं फो वन्दन 
पूनन झआादि करने से सम्यदशन आटि आत्मगुणा की प्राप्त भ्रौर 
कर्म जय की सिद्धि होता है। ऐमा दवा हरिभद्रसूरि म० आदि 
सूरिपू गया ने हो नहीं फमाया है किन्तु उनसे पूर्व वर्ती पूषयर भगवान्‌ 
ओजिन मटगणि क्षमाश्रमण दस पूरेघारी भगवान श्रा उमास्वामित्ी 
और चौद पूरवंधर श्रुतते बी भगवान भो भद्रयाह स्यामी भादि अनेक 
सूरीशरों ने भी महाभाष्य, पूजा प्रकरण आवश्यक नियुक्ति भादि 
मद्वाशारप्रा मे इसी प्रकार बहा है । यही नहीं, किन्तु सूल आवश्यक 
सूतक्रार गणधर भगवान्‌ श्री सुवर्मास्वामीजी महारात ने कायोत्सग 
आपश्यफ और उनक आल्ाओं में भी स्पष्ट शरदों मे लर्शाया हैं । 

प्रतिमा पूनन की सिद्धि और श्रेय साधनता के लिये इसस 
अधिक प्राचान और प्रवत्ष प्रमाण दूमरे शायद ही हो सकत हैं। 
प्रतिमा पूजन कोई अज्ञान, स्वार्थत्ाधु या धूर्त पुरुषा द्वारा उप 
जाई हुई निरर्थक क्रिया नहीं दै, कितु सर्वोत्तम ज्ञान क॑ धारक 
निःयवा्ध और शुद्ध पुरुषा के द्वारा स्य-पर कल्याण के लिए 
दर्शाई अपोद और अमुपस सफल धर्म क्रिया दै। 

चतमान युग, धर्म के विषय में एक अपेक्षा से बहुत थोड़ा 
विचार करने वाला है। चिरले ही मिलते हैं जो धरम के विपय में 
गहरा उतरन का प्रयास करत हों। ऐसी स्थिति में मिथ्या घातों 
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छा जोषन म॒ थ्रा जाना और सच्ची वस्तुओं का जीवन सस 
निकल जाना बिलकुल सरल है । भ्रा जिन भ्रतिमा पूणन पक 
सर्वोत्तम धर्मान॒ुछान है। इसकी कोटि का दूसरा धर्मानुष्ठान तीन 
लोक म॑ भा मिलना कठिन है ! किन्तु उसके सामने असझ्ञानता, 
पूर्वग्रह, छुशिक्ता, जड़वाद, उपेक्षा और धर्म छे प्रति बेदरकारी 
चादि अनिष्ट छाती तान कर सठ़े हैं ' उन सबस्त स्पयं बचना 
ओर दूसरों को बचान के लिये कटियद्ध होत यो आवश्यकता है। 
ऐसे प्म्रय म॑ भा श्रां जिन प्रतिमा पूजन को श्रेष्ठना साबित करने 
वाला इतना ही नहीं, किन्तु अनक प्रदार का साहित्य प्रकाश से 
लाना आवश्यक है । इस भगारथ कार्य पा एक 'अश भी यदि इत्त 
पुस्तक से सिद्ध है सता तो भी यह प्रयास सफल गिना जावेगा । 


-पन्यास भद्रंकर विनय गणी 


डे || 


शास्त्र भमुद्र में अ्रवगाहन लत समुकेयह। | 
सार मिला है कि श्रीतिन सक्ति परम सुख भश्प- | ८ 
दाओं का बीज है. । प्‌ 
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बे 
“- महांपाध्याय यशोविज्ञयजी 
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गर्म 
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अपोधि छाप 
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हवन 
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फर्मति 
जिनपिरिहमि 
जहाजाय 
कितिकम्म 
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हद 


शुद्ध 
मोक्षदायक 
चित्रावेल 
ग्पारद् 
यूरत्तियं 
वगैरह 
पगरद 
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जिनाज्ञा 
इनन 
महाभाष्य 
फर्मान 
जिणविरहमि 
अहाजाय 
फित्तिकम्म 
द्ट 
द्द्‌ 


पबित 


अशुद्ध शुद्ध 
से सा 
यदणिज्जञो यदणिज्ञाभो 
कर्चव्य 
अहयाइमेताइ... भद्दयाह यसेताइ 
बाद बाद 
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सं पति 
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बलि पलि 
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अशुद्ध शुद्ध 
घृमसय यूमसय 
चउचीौस चउबीस 
आयामपिरकमोण  आयामवियसभेण 
उन्मीलन उन्मीसन 
त्णा तणा 
जेनो जेणों 
बह्देरो द्द्देर 
कराव्पो कराब्पां 
बचने उचने 
बसे बसे 
द्द्देरा द्द्वेरां 
कराज्या फराव्यां 
सादे सो 
तुम तुक 
छे्‌ ए्‌ 
सरखी सरिखी 
वलि चली 


चरिया यरियो 


35 हीं भी शसेशवर पाश्यनाथाय नम 


श्री प्रश्न पूजन का शाख्रोक्त महत्त्व 


श्री सुविधिनाथ भगवान्‌ का स्तवन 
( योगिराज श्री आनन्दघननी परिचित ) 


सुविधि जिएसर पाय नमीने, शुभ करणी एम कौचे रे। 
अति घणी उक्तट '्रग घरीने, प्रह उठीने पूजीने रे॥श॥। 
द्रष्य भाप शुति भाव धरीने, हरसे देहरे जइए रे। 
दद्द तिंग पण अहिगम साचवठा, एडमना धुरि थईए रे॥ण। 
कुछुम अक्षत घर बास सुथाघी, धूप दीप मन साखी रे) 
अंग पूजा पण मेट सुणी इम, गुरु मुख भआागम माली रे ॥शा 
एशनु फ्क् दोय भेद सुणीजे, अनतर ने परम्पर रे। 
आखशापालन चित्तप्रसन्नी, मुगति सुगति सुरमदिर रे॥श। 
फुल अक्षत वर घूप पश्चों गध नये फल चल भरो रे! 
अंग अग्र पूजा मजी अडविघ, भाषे मविव शुभ गति बरीरे॥शा 
सत्तर भेद पकषीस श्रकारे, अरठोत्तर शत भेदेरे। 
भावपूजा बहुदिध निरघारी, दोदग दुरगि छेडे रे॥ह्षा 
घुरिय भेद पढ़ितत्तो पूझा, उपशम्त खीण सयोगी रे। 
चरद्दा पूजा इम उत्तरमयणे, भापो कल भोगी रे ताजा 
इम पूचा बहु भेद सुणीने, सुयद्ायक शुम करणी रे। 
सविक भी करशे ते लेशे, आनन्द्घन 'पर” घरणी रे हरा 


२] [ मूर्दि पूछा 
प्रश्नोत्तरी 


प्रश्न--सम्पक्त्यघारी आवऊ ६ काया के आरमस्म- 
बाली प्रदु पूजा का आचरण देसे फर सकता है ९ 


उत्तर--हे भव्य ) ऐसा ग्िचार श्री जिनेश्वर भगपान्‌ 
की झाज्ञा से बाहर है, क्‍योंकि जो क्रिया यतना और 


भक्ति पूर्षफ है, उस क्रिया में शास्तकारों ने दोप 
नहीं बतलाया | 


यदि यतना और भक्ति पूर्वेंऊ थ्राचरित क्रिया में 
यरिकिंचित हिंसा का लेश होने से उसे दूषित कह्दोगे ते 
फिर प्रतिक्रमण, घुनिदान, साधु विहार आदि क्रियाओं 
में मी दोप की पुष्टि माननी पड़ेगी | प्रतिकमण में उठते, 
चैंठते वायु कामा के जीवों कौ हिंसा होती है। प्लुनि 
विद्दर में परथ्यी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति की हिंस। 
होती है और पेइन्द्रिय आदि प्रम जीपों दा भी घार 
दीता है। मगपती छत्र में शय पृष्फली आदि श्रावर्क 
के अधिकार में साधर्मिक वात्मल्य में विषुल्त अश- 
रधाने और पान, सादिम, स्पादिम, आहार तैयार करार 
का बन शभाता है। स्थानाग म्रत्ध में नल मे उप 
साध्यी को साध तर कर निझाले ऐसी आता है। स्पछ 





प्रश्नोचरी ] [३ 


स् में जो दीत्ा लेवे उसके घर का निर्माद ऋष्णजी ने 
करने की घोषणा की है । 

प्रश्न-हिंसा से युक्त होने पर भी वया इन सब को 
दोष युक्त नहीं मानोगे १ 


उत्तर-यतना और मक्ति पूर्वक की गई ये सब क्रियाए 
निर्दोष मानी जादी हैं। उसी प्रकार यतना और भक्ति 
पूवेफ की गई प्रभु पूजा भी स्ंथा निर्दोष है। तथा 
शुभ भष्यवसाय होने से अशुभ कर्म बन्ध दो ही नहीं 
सकता | प्रश्च वीर परमात्मा के हस्त दौछवित भ्री धर्म- 
दासनी गणि उपदेश माला की चीजीसर्यी गाथा में 
लिखते हैं कि--“भात्मा जिस २ समय जैसे शुभ अथवा 
अशुभ परिणाम में प्रवर्तता है, उस समय वह बसे दी 
शुभ अथवा अशुभ सम बाँधता है [? 


पूजा करने वाले के ऐसे परिणाम द्वोते ही नहा कि 
जल, पुष्प भ्रादि के जीवों का विनाश करू ! परन्तु पूजा 
रमिक भव्यात्मा फा लक्ष्य तिन्दु यह होता है कि तरण- 
तारण परमात्मा का पूनन करके आात्मिक उल्लास पूर्वक 
शुभ अध्ययसाया द्वारा अपनी आत्मा को निर्मल कहूँ 
और दु समय ससार सपम्रद्र से तरू । ऐसे सुन्दर परिणामों 
में रमण करता हुआ वह घन्यात्मा यतना पूर्वक, जल से *: 


के 


२] [ मूर्ठि पूजा 
प्रश्नोत्तरी 


प्रश्न--मम्यक्यघारी थावक ६ काया के आरम्भ 
बाली प्रभु पूजा का श्राचरण ऊसे झर सकता है ९ 


उत्तर--है भव्य | ऐसा विचार श्री जिनेश्यर भगवान्‌ 
की आज्ञा से धाहर है, क्योंकि जो क्रिया यतना और 
भक्ति पूरक है, उस क्रिया में शास्प्रकारों ने दोष 
नहीं बतलाया । 





यदि यतना और भक्ति पूर्वक झाचरित क्रिया में 
यत्किचित हिंसा का लेश होने से उसे दूषित कद्दोंगे तो 
फिर श्रतिक्रमणण, मुनिदान, साधु विद्दार शादि क्रियाओं 
में मी दोष की पुष्टि माननी पडेगी | प्रतिक्रमण में उठते, 
बैठते घायु काया के जीवों फी हिंसा होती हैं। प्रुनि 
बिद्दार में प्ृध्यी, पानी, अग्नि, वायु भौर वनस्पति फी हिंसा 
होती है और पेईन्द्रिय भादि तरस जीयों का मी घात 
होता है। मगपती त्रत्र में शस पृष्क्‍्ली श्रादि श्रावकों 
के अधिकार में साधर्मिक वात्सल्य में विपुल अशन 
रघाने भौर पा।, खादिम, स्वादिम, आहार तैयार कराने 
का चयन आता है। स्थानाग सत्र में जल में डबती 
साध्ची को साधु तर कर निकाले ऐसी थाज्ञा है। जाता 
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सत्र में जो दौता लेगे उसके घर का निर्वाद्द ऋष्णजी ने 
करने की घोषणा की है । 

प्रशन-हिंसा से युक्त होने पर मी क्‍या इन सब को 
दोष युक्त नहीं मानोगे ? 


उत्तर-यतना और भक्ति पूर्वक की गई ये सम क्रियाएं 
निर्दोप मानी जाती हैं। उसी प्रकार यतना शोर मक्ति 
पूवेक की गई प्रभु पूजा भी स्बंधा निर्दोप है। तथा 
शुम भध्यवस्ताय होने से अशुभ कम बन्‍्ध दो दी नहीं 
सकता | प्रभु बीर परमात्मा क हस्त दीछ्चित थ्री ध्मं- 
दासजी गणि उपदेश माला की चौवीसवीं गाथा में 
लिखते हैं कि---“आरपा जिस २ समय जैसे शुध अथवा 
अशुभ परिणाम में प्रयतता है, उस समय चह वैसे ही 
शुम्र अथवा अशुम कम बाँघता है [! 


पूजा करने वाले के ऐसे परिणाम होते ही नद्ा कि 
जत्त, पुष्प झादि के जीवों का प्रिनाश कझ | परन्तु पूजा 
रमिऊ भव्यात्मा का लद्दय सिन्‍्दु यह होता है कि तरण- 
तारण परमात्मा का पूजन ऊररे आात्मिक उम्नाम पूर्वक 
शुभ अध्यवसाया द्वारा अपनी श्रात्मा को निर्मल फसूँ 
और दु खमय ससार प्रमुद्र से तरू । शेसे सुन्दर परिणामों 
में रमण करता हुआ बद्द धन्यात्मा यतना पूर्वक जल से 
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स्नान +रके थाद्य और अम्यत्तर पर्रित्त होकर पौतराम 
प्रसु की शान्तमय प्रतिमा का दर्शन करता है, चन्दनादि 
सुगस्थित पदार्थ से विलेपन करता है, पृष्प चढ़ाता है 
धृष दीपक प्रगठ करवा हैं | इन सब क्रियाथों को वद भक्ति 
ओर यतना पूर्वक करता है। इन क्रियाओं में जल 
पुष्पादि के जीवों का व्रिनाश करने का परिणाम नहीं 
होता, भपितु थह् तो प्रश्न मक्ति में तन्‍्मय बन जांवा है । 
अध्ययसाय बिना बन्‍्यनरूप कर्म कैसे लग सऊते हैं ९ 
चौदद पूर्रधारी श्री मद्रगाहुस्आामी श्री आवश्यक 
सज़ की नियक्ति में फरमाते हैं कि देशपिरति भ्रायक के लिए 
दृब्प पूजन करना योग्य हैं। बह द्रव्य पूजन ससार 
का क्षय फरने वाला हँ। द्रव्य पूजन पर पुएँ का 
इष्टाम्व समझना । जैसे किसी नये बस्ते हुए भांव में 
अधिक जल पद्दोने के कारण प्यास थादि से पीड़ित 
लोग नया कुथा सोदते हैं| पढले तो कुआा सोदते समय 
प्यास पढ़ती है, फपडे भी मेंसे हो जाते हैं परन्तु छुए से 
पानी निकलने पर उससे न केवल अपनी प्याप्त ही घुका 
सेते हें. श्र मेल दूर कर लेते हें परन्तु पहले फे गदे 
कपड़ों की मे दूर करके उनझो मी निमेल बना डालते 
हैं | उसी प्रकार द्रव्य पूजन में यप्किचित सागघ हैं। 
फिन्तु यद्द कर्ममन्ध का द्ेतु नहीं है अपितु उप्तसे परिणाम 
की शुद्धि होती है इसलिये कर्म निजरा का हेतु ही शुभ 'परि- 


प्रश्नोचरो ) [४ 


शणामों द्वारा वह पूर्व सचित कर्मों का नाश फरता है, 
गिवेक और उदारता एर्पक द्रब्य पूजन करे बह शास्तन 
की भी उन्नति करता ई और इससे दूसरे भी बोध वो 
प्राप्त होकर अनुभोदना बरतें दैं। इस प्रकार स्वर भौर 
पर आत्मा $ फर्म मेल दूर करन वाला दोने से द्रव्य 
पूजन श्रायकों शो अयरश्य उरना चाहिये । 


प्रभ्न--मूर्ति जड़ ई | उमछो पूनन से क्‍या लाम ९ 


उत्तर--जढ़ में इतनी शक्ति ईझ्लि चैतन्य को 
हानि लाम पहुचा सकता हैं।दश बरालिक पत्र में 
आत्ना ईँ कि बहा स्त्री का चित्र हो यहाँ साधु न ठहरे। 
चित्र लिखित स्त्री जड़ द्वोने पर भी, चित्र घचले फर 
देती है । बढ़ माग चेतन्य फा भान ( होश ) भुला देती 
है| जड़ छत चैतन्य को बोध पराते हैं। इसी मांति 
जड़ पृर्ति आत्मा फे मलिन मन फो निर्मल बना देती है । 
मित्रो ! झ्लात कल क्र बढ़ समैस्मरेज्म और साइन्स 
केसे २ चमत्कार दिया रहे हैं, फिर यहाँ जड़ फे बारे में 
कोई शक न करके केयल मूर्ति वो दी जड़ मान उससे 
कुछ न मानना अपनी अज्ञानता का द्योतक नहीं तो 
और कया है ९ 

प्रश्व--क्या जद चैतन्य फो ज्ञामदानि १ईंचाला है ? 
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उत्तर-हां ! जड़ में भी उपचार (आरोप) करने से 
माय को असर पहुँचाता है। में पूछता हूँ, एक गृहस्थ 
साधु बने--इसमें आप बाह्य क्रिया से सामायिक जतों 
का उपचार (आरोप) ही करते हो, कपडे पदनाते दो, 
रजोहरण देते हो, सब जड़ ही दै-भाव तो उसका फोई 
प्रगट दिखलाई देता दी नहीं है, फिर भी उसको वन्दन 
करने फा भाव पैदा होता हैं, वन्दन करके शआत्मा ऋृत- 
कृत्य बनता है, कर्म निर्जरा होती है, यद सथ्र कमाई सिर्फ 
उसको साधु मानने से दी होती है | श्िना भाव जाने उसको 
साधु मानना मनाना वह उपचार रूप ही है। एक कन्या 
फा व्याह किसी लड़के के साथ होता है। पद भी उप 
चार ही है, किन्तु इस उपचार से दोनों को शापस में 
काम राग स्नेह राग का विसार होता है। एक नौकर 
जब नीकरी मजूर करता ई, तथ अपने मालिक की तरफ 
उसको पविनयभाव पंदा होता हैं। यह भी उपचार का 
ही फल है। नौकरी छूट जाने पर ऐसा भाव भी छूट 
जायगा | एक आदमी अपने शरीर पर सरकारी पुलिस 
का वेष पहनता है, यह भी उपचार ही हैं सिन्‍्तु पुलिस के 
कपड़े पहनते ही उसके दिल में सत्ता का पायर पंदा 
होता है। एक विद्यार्थी अपने शिक्तक के पास पढ़ाई शुरू 
करता ई--उसे शिक्षक मानता है, वह भी उपचार हो 
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है, सिन्तु इस उपचारसे विद्यार्थी अपने को लघु मानता 
है, शिक्षक के प्रति बहुमान पेदा करता है। इस तरह 
जैन दर्शन के सब व्यवहार-धर्म उपचार से ही सिद्ध हैं। 
सामायिक्त के समय सुसवस्थ्िका रतोहरण ( चरपली ) 
बगरह धारण करने पर श्रावक वो सामायिक का भाव 
पैदा होता है, यह भी जंड का उपचार ही है, साधु साधु 

चेष पहनते ही अपने को प्रद्त्ति में मर्यादित बनाता है 
यह भी जड का सहारा है, इस तरद्द सर व्यपहार जड से 
ही चलता है। निश्चय धर्म आत्म गुणों के आलम्बन से 
होता है । व्ययद्वार धर्म जड़ के आलम्बन से द्ोता है। 
जड के सहारे से व्यवहार धर्म करते करते आत्मा की 
भाव पैदा होता है । यह बात सब प्रशृत्तियों से सिद्ध है । 
इस तरद जड प्रति में शास्त्रोक्त विधि से तीर्थड्रपना का 
उपचार किया जाता है | जय उसको देखते ही तीर्थदर- 
बत्‌ मान (रयाल) पैदा होता है | एक कागज के दकढ़े 
का बनाया हुआ मनुष्य हा आकार व फोट या चित्र 
सत्र जड़ होते हुए भी पहचान कराता है, राग दवप कराता 
है, इस तरद जिन प्रतिमा भी उसके गकत को राग क्‍यों 
ऐदा न करे १ एक आदमी अपने घर यो पदचानता है | , 
उममें घर का आपार ही मुए्य कारण है| .अपने कपडे 
को, परतन को, यावत्‌ कोई भी पदार्थ को फचानता है 
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इसमें आकार ही धुझय कारण हैं। जगत के व्यपरद्दार 
मात्र में झाकृति का आश्रय है। अपने स्वजनों की पह- 
घान, राग ब्गरद दोता है, यह भी उसझी मुखाकृति के 
बल से होता ई | ज्याद। क्या समझावें-नय तक शात्मा 
को जड की पराधीनवा है, अपना फाम जड इन्द्रिया व 
मन के आधार पर करना निश्चित है, तब्र तक उसको 
परिना ज़ड की सद्दाय कुछ परना शक्‍य नहां है। चौददवें 
गशुणस्थान में जब मन-यचन काया के योगों का निरोध 
होता है, श्रयोगी अपस्था भात्मा की दोती है, तय ही 
ग्रिना जड़ की सहायता वह फर्म को नाग कर सिद्ध होता 
है। आप मानों या न मानों जीव को नेत्र (चछ्त) की 
सफक्षवा भामार से ही है । यदि आऊार इछ काम का 
नहीं है, तो नेम से आए क्या काम करोगे ? आपके नेश्रों 
का फल ही क्‍या होगा $ ( ऐसे तो एफेन्द्रिय, बेइनिद्रय, 
तेइन्द्रिय फे समान ही चउरिन्द्रिय, प्नेन्द्रिय भी होंगे, न 
उसको नेत्र से कोई लाभ होगा १ ) मध्यस्थ घन जगत्‌ फे 
स्वरूप का झयाल करने पर छुरन्त ही यह बात समझ 
में भायगी | एदमबुद्धि और निष्पचता धर्म के सूल में 
आपश्यक है । जो लोग मूर्ति को नहीं स्वीफारते, उनका 
कोई भी व्यवहार बिना मूर्ति नहीं होता हैं। मूर्ति का 
अर्थ है भ्ट रूप-आयार थौर रूप आकार भिसमें हैं सब 
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मूति कद्दी बाती है । श्री निन के भाजार को जिनपूर्दि कददते 
हैं। खुट माय जित मी सेया मी उनके थाझार द्वारा 
होती हैं। आत्मा अम्पी-अमूत हैं, उसका दर्शन वन्‍्दनादि 
छुद्य नहीं बनता, शरौर या हो दर्शन उन्दनादि होता है। 
उसका जान गुण भी अम्पी ६ फिर भी अछरों के झाफार 
में उमसी मक्ति द्ोती ६। भापावर्गणा के पुदूगलमे दी 
ज्ञान को प्रगट करते हैं, शब्द मात्र पूदूगल या भासार 
ही है| यह पतनसे श्रवण परनेम जंसे शान गुण पैंदा 
द्वोता है, इमी तरइ जिनमूर्ति बौतरागता का आकार ढ़ 
होने पर भी उमर देखनसे, स्तुति करनेमे, पूनन करने 
से बीवरागता पैदा दोती ही ई । [ दुर्मब्य सो या ध्यमब्य 
को दी दप होता है। मिठाई श्न्दी होते हुए मी रोगी 
को हेप होता है उसमें रोग फारण है, इस तरह मूर्ति 
उपकारी द्ोते हुए भी द्वेष पैदा होना कर्म रोगों का ही 
फारण है, इत्यलम्‌ | ] 

प्ररन--भगयान्‌ नेवो दान, शीत, तप एप माव यह 
चार प्रकार का धर्म बतलाया है। मूर्तिपुजामें कौनमा 
घर हू ! 


उचर--(१) पूजा में श्रद्वादि द्रव्य शर्पण मय 
बाते दैं यह सुपात्र में दाल शुभ । बयान 
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कार्य ही मही होगा, फल यह आया कि देय आगामी 
मनुष्यायुप्य का पन्‍्ध ही नहीं करगा। सबको एक दी 
वि्यश्वगति की प्राप्ति होगी । आप कहिये ! देव मनुष्य 
बनता है इसम कया फारण है १ इसकी सर करणी मान 
आचार ही बन जायगी, कोई क्रिया वाम्मिक नही होगी । 


प्श्न--तप सयम से कर्मो का छ्य दोना बतखाया 
है पर मूर्ति पूना से कौन से कर्मो करा चय द्वोता है 
बहाँ तो उल्टा फर्म प्रन्धन दै। 


उत्तर--मूर्ति पूजा तप सयम से रद्दित नहीं है। 
जैसे तप सयम से कर्मों का उ्य होता है बैसे ही मूर्ति 
पूजा से भी कर्मो का नाश द्वोता है, जरा पक्षपात का स्याग 
कर देखिए मूर्ति पूजा फ्री किस २ क्रिया से कौन से कर्मों 
का चय होता द | 


(१) चैत्यवन्दनादि भगवान्‌ क॑ गुण स्तुति करने से 
शानावरणीय कम का क्षय ! 


(२) भगवान्‌ ऊ दशन करने से दर्शनायरणीय कर्म 
का नाश ! 


(३) प्राथ भूव जीव सत्व की करुणा से अमाता 
चेदनीय का घय | 


| 
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(9) भ्रिह्तों के गुणों का या तिद्दों के गुणों का 
स्मरण करने से सम्यग्द्शन की प्राप्ति और मोहमीय कर्म 
का चय होता है । 


(५) प्रह् पूजा में तल्लीन और शुभ अध्यवसाय 
से उसी भय में मोक्ष प्राप्ति होती है, यदि ऐसा न हो तो 
शुभगति का आयुष्य बन्‍्ध कर क्रमश' ( मवान्तर से ) भी 
मोक्ष की भ्राप्ति होती है ! 


(६) मूर्तिफजा में अरिहन्दादि का नाम लेने से 
अशुम नामकर्म का नाश । 


(७) भ्ररिहन्तादि की वन्दन या पूजन करने से नौच 
शोत्र कर्म का क्षय | 


(८) पूर्ति पूजा में शक्ति का सदुपयोग भौर द्रच्यादि 
का अपण ररना अन्तराय ऊर्म को दूर करता है । 


[ उपर्युक्त समाधान स्पूल धृष्टि वा है। वास्तर में 
तो भूर्तिपूज़ा में जो द्रव्यपूजा है इसका फल (पुएयबन्ध' 
है | यह पुण्य उदित होने पर आत्मा पापी मन घचन-काया 
को पत्मित्र बना कर घाठी कर्मों के नाश में सहायक बनाता 

“हैं और घादी कर्मा का घात होने पर पुएय आप ही 
आप छूट जाता है। जसे एक'आदमी ,क्ो विउुत आहार 
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से मत्त का अपरोध हुआ, शरीर अस्वस्थ हुआ, घुसार 
आया, बाद में एरडी का तेल ( रेच ) लिया; यह सेल 
मल को हटा कर पेट को साफ करेगा, बाद में स्वय 
निकल जायगा भर शरीर स्वस्थ होगा। इसी माति 
शुम पुएय फर्म मी घाती कर्मों का घात कर भात्मा को 
सम्पूर्ण भारोग्य ( कंबल श्वानादि फो ) प्राप्त करा कर 
आत्मा से समय छूट जायगा । जिन दर्शन में निश्वयनय 
की यह मान्यता हैं कि श्रात्मा ही शात्मा का प्रकाशक 
होता है, फर्म ही फर्मों झा पातक है, न भात्मा फर्म को 
और कर्म आत्मा फो कुछ कर सकता है अतः कर्मों का नाश 
के लिए शुभ पएय आवश्यक है। यह बातें स्पाह्ाद) 
को समझे बिना नहीं आती । ] 

प्रश्न--यह समझ में नहीं आता कि भष्टमी, चहु- 
दंशी जैध्ती पर्य॑ व्ियियों में श्रावक लोग हरी वनेस्‍्पत्ि 
खाने का त्याग करते हैं तो भगवान्‌ को फल फूल फंसे 


चढ़ा सकते हैं! ह 
उत्तर--[यद तो आपकी समझ में था सकता है कि 


अष्टमी चतुर्दशी के दिन उपयास करने वाले श्रावफ्र घर 
पर आये हुए साधुओं फो मित्ता दे सकते हैं और उनको 
पुणय भी होता है। जब आप खाने का त्याग करने पर 
मी दूसरों को खिलाने में पुए्य समझते हैं तो भावकों को 
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पृर्षोदि से पूजो करने से लाभ फैयों नहीं।) यहा पर आप 5 
पृर्णां का तोड़ना वगरद दीखगेपाली (हिंसा! को हिंसा,” 
समझते हो, तो दूसरे अश में जिन पूजा रूप लाभ कोइ 
भी समझते रहो | तभी आपकी सब बातों का सिमाधान / 
होगा । जिने घर में भोजन का भौर बाजार में दुकान का 
( नौरर-भांड़ों-ब्पाज चड्ठा , फा ) खर्च रूप होने पर) 
आमदनी के फरिय एक उपादेय है दूसरा +कर्म करने 
लैमी है । तोतर्त सुरापान; पेश्यांगमन, 'भार्दफक सिनेमा: 
पेचणादि कई प्रकारें के खचे एफा'व ।ह्ामिकर है, देवर 
हैं। इसी प्रकार शिक्रीर मासाहार भत्तण भादि से जो 
हिंसा होती हैं बह आत्मा को एफान्त भय भ्र्घण ,फराने 
वाली सबंया देय है, दूसरी जीब के! विषय में भावश्यक 
जल पीना।भोजन पनाना इत्यादि कार्यो को द्विंता यथा! 
शर्य कम करवा आयश्पक' है भौर। वीम॑री! मित्र” पूजों 
गुरु सेवा, साधर्मिक मक्ति जिन मदर मूर्ति प्नानो पुस्तक 
लिखाना - छपानों, स्थानह्न नउपॉशय पोपपेशाला 
बनाना, (बेगरद ध्.कार्यो को दिखने वाली हिंसा 
आत्मा फ्रो 'समार से वराग्य, सम्यकद्ध की. श्राप ््ि 
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और वृद्धि, ज्ञान की प्राप्ति निमंलता और अद्धि के साथ « 
चारित्र धर्म फी प्राप्ति रूप॒कई अकार “ की - आस्मोन्नति 
कराने बाली दोने मे ऐसे काय विशेष करना आत्मा -का /« 
द्वित दे । घीगाग परमात्मा फे शासन, में माय शुद्धि का 
कर्मरन्ध की दृष्टि!से ;महस्व हाने- पर «मी भावों फी, , 
ब्रिशुद्धि।में जिनाज्ञा की अत्यन्त प्रधानता भताई।_ बिना , 
इसके जगत के अनेक मानयी धर्म इद्धि से स्व-स्वमत, के 
शास्त्रों से प्रतिपादिव होने ऊे नाते दी अनेक सायउध्य फर्णो 
को करते हैँ मिन्‍्हें।कि घीतराग " शासन - प्रिथ्पात्व की 
क्रिया कहता है उन्हीं ,केबरारर अपनी क्रियाएं भी 
मिनात्ना क्री प्रधानता फ अभाव में मले ही विशुद्ध भाव 
से की गई दवोने।पर भी मिथ्यारूप हो जाय अत जिनावा 
की प्रधानता, फो लेकर यहां प्रतिपादन- करना उचित 
है स्वरूप हिंसा को ज्ञानियों ने माय भ्रद्विंसा शब्द -से 
परमाय अदिता ही बवाई हैं । 

किंचित ईिंता या १४वें गुण स्थान तक हा 
पहुँचे तर तक कुद्ध तो दिंमा लगे ही ऐसा स्पीफार कर 
अश्ञ पूजा में हुए द्रव्पस्तव की स्परूप हिंसा को सामध्य 
मानने की चेप्टा पड़ी मयंकर हैं । 


+े 
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प्रशन--आप चनिन प्रतिमा को जिन सारी कह्दतें 
हो, क्‍या यद्द भिथ्या नहीं द १ 


उत्त--आप ही बतलाइए, यदि चिन प्रतिमाओं 
को जिन सारखी नहीं कहें ठो फिर क्‍या कहें १ उन्हें किसके 
सारखी कहें ! क्योंकि यह भाकृति तियाय जिन के भौर 
किसी के सदश नहीं है. जिससे क्रि उनकी सरीखी कहें, 
निन प्रतिमाओं को तिन सारखी सों क मूलपाठ में भी 
कहा है। जैसे जीयरामिगम सत्र में लिखा है कि “घूव- 
दाऊण जिनयराण/' अर्थाद्‌ “जिनरान को धूप देन बाद? 
अप आप प्रिचार फरें कि देवताओं के मत्नन में चिन- 
प्रतिमाओं के सियाय फौनसे विन हैं। 


[पदार्थ मात्र + नाम, स्थापना (आकृति) द्रव्य भौर 
भाव चार नित्षेप होते हैं। आप कद्दिए जिन का नाम 
जिन की बराबर ह या नहा । यदि नहीं है, तो जपने से 
क्या लाभ ९ आप क्‍या नामनाप नहा ररतें ह लिन का 
मृतक निन के बराबर है या नहीं यदि नहा है तो 
निर्याण के बाद चिन के शरीर को इन्द्रालि देवों मे क्‍यों 
पूजन किया ? गुरु रू शरीर को रोग हो तो आप उसकी 
दधाई क्यों करते हो! बौमारो गुरु को है या गुर के 
शरीर यो १ यदि शरीर को हैं तो 'मुरु को बुखार चढ़ा 
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है! ऐसा क्‍यों बोला जाता है! आप गुरु के चरणों को 
क्‍यों पूजते हैं ? कया शुरु के चरण गुरु हैं ? यदि चरण 
गुरु सचण हैं तो जिन मूर्ति ने क्रया अपराध किया ई कि 
उसको लिन सददश न मारने १ शतक देह की भी भक्ति 
आशावना होती है तो मूर्ति को क्‍यों नहीं £ बुद्धि से 
सोच कर सत्य को स्वीकार करना दी सच्चा मांग ई।) 





प्रश्न--यदि सूर्तियां बीतराग की है तो घीतराग तो 
त्यामी थे फिर उनकी सूर्तियों को भूपणादि से अलरृत 
कर उन्हें भोगी क्यों पनाया जाता हैं १ 


उत्तर--जों सच्चे त्यागी हैं, वे दूसरों के बनाये 
मोगी नहीं यन सहझूते, यदि उनते हों तो ताये +र समव- 
सरण में रतन सचित सिंहासन पर रिराजते हैं पी उनके 
भामण्डल, भशोस्दृत्र, सिर पर तीन छत भर चारा ओर 
इन्द्र चामर के फटकार लगाये करते हैं आफाश में धर्म 
अक्र एप मद्देन्द्र ध्यजा चलती हैं. तथा स्पण ऊमलों पर थे 
सदा चलते हैं भर दीचन प्रमाण पृष्प क दर एवं सु 
'घित धूप चतु्दिशि फ़रैलाया जाता है। रूपया कहिये 
यहद्द चिह्द मोमियों के थे या त्यागियों क ! यदि दूसरों 
की भक्ति से त्यागी मोगी बन जाय तो फिर वे बीतराग 
फसे १ असल बात तो यह ई ऊ्रि माउुफ़ास्मा भिनमूर्ति 
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का निमित लेझर वीतराग की भक्ति करते हैं निमसे 
इनके चित्त की निर्मला होती है और क्रमश मोदपद की 
प्राप्ति मी हो सकती है । 


प्रश्न--यदि यह मूर्तियां मिद्धों की हैं. तो इन पर 
फचचा पानी क्‍यों डालते हैं । 


उत्तर--भगवान्‌ महद्दारीर मुक्त हो गए। फिर भी 
अर आप क्यों कहते हैं कि अग्ुक दिन मगयान्‌ गमे में 
आये | मगवान्‌ का जन्म हुआ । इस्द्र ने मेर पर्वत पर 
ले जाकर इजारों कलसों स मगयान महावीर का स्नाप्र 
मद्दोत्मव क्रिया | इत्यादि झोप सुँद्द से कहते हैं सो यह 
क्या है $ यह मी तो द्रव्य जिन के पूनन को ही सिद्ध 
करता हैं। भेद क्‍ंवल इतना ही है कि भाप तो मात्- 
बागी से ऊड़ते हैं । हम उम्र साइाद करऊ बता देते हैं । 

वास्तव में ठो नाम स्थापना और द्रव्य,माव के प्रतीक 
हैं। माव तत्य हैं। जैसे जन्म के समय भगयान्‌ 'भाव 
अरिहत! मे होते हुए द्रव्यलिन थे, इस कारण भगवान 
को मेरु पर्वत पर इन्द्रादि देगों न ऊचा जल-पुण बगरह 
से स्‍्तात्र पूजन वगैरह किया, इसी न्याय से भगवान्‌ की 
मूर्ति माव जिन नही किन्तु स्थापना जिन है इससे द्रव्य 
जिन की भाति स्थापना जिन का भी कन्चा जल पृष्प 
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आदि से पूजन हो सकता है, गुरु के शतक को समान 
कराना, जलाना वगैरह अजुचित नहीं है क्योंकि सतक 
भाव गुर नहीं हैं, द्रव्य गुरु हें, उसल्याय से भिनमूर्ति 
स्थापना जिन है, उपरो स्नान वगैरद ऊराना किंचित भी 
अनुचित नहीं है,बन्कि भक्ति है। जिनझो भक्ति से द्रव्य 
स्थापना नाम सचि जल पृषों का स्पर्ण कराना भ्रुचित 
नहिं है । 

प्रश्न--भदिरों में अधिष्ठायक देथों फे होते हुए भी 
चोरिया क्‍यों हो जाती हैं ९ 

उत्तर--यद्द तो स्थापना है पर प्रश्॒त्रीर के पास एक 
करोड देवता होने पर मी दो साथुथों को गोशाला ने 
कैमे जला दिया था ! भला भवितव्यता भी कोई ढाल 
सझ्ता है । [यास्‍्तय में बीतराग तो राग डेप रहित हैं। 
उनके अधिए्ठ/य््ों करा यह फ्तेब्य है कि वे चोर डाबुओं 
क्रो दृठा दें | किन्तु वे छप्रस्य हैं । पाँचों इन्द्रियों के मोग 
में फँगे हुए अगिरित हैं । इस कारण उनका उपयोग ने 
होना असम्मवित नहीं है। ऐमे अलनुपयोग के कारण 
चोर पगरह चोरियाँ कर सकते हैं) चोरी करने पर भ्रधि 
प्लायक का उपद्रय होने पर चोरी का घन वापिम देने का 
असग गुजरात के श्री शसेश्वर पाश्यनाथ वगैरह की तीर्थ 
भूमि में बना द। आज चोर वहाँ पर चोरी करते हो नहीं 
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हैं। सब जगइ अधिष्टायकों का उपयोग होना भनिश्चित 
ईं। गुनरात के मातर-मोयणी, पानमर शसेश्यर पगैरद 

तीर्थों के अधिष्ठायरों का फत्तव्य देपने घाले लोग 
आन भी मौजूद हैं। जाकर उनसे पूछिये, अधिप्ठायक 
का प्रभाव फैंसा ई | भरे ! दक्षिण भारत में भ्रन्तरीषजी 
सी में थ्री पार प्रश्न की मूर्ति आज मी निराघार भूमि 
में बिना स्पर्श स्थित है। कया घिना आधार इतना पभन 
पाला पाणा अघर रह सकता हैं. ! उसका दशेन फरने 
के लिए विदेशी भी कई अवमरों पर भाते हैं। फोट् ले 
जाते हैं, और मूर्ति एक सत्य दच्य है, इस बात को 
स्वीझार दर जाते दैं। महासुभाव | जैन धर्म की पिना 
प्राप्ति मिथ्यास्वी लोग भी जैन मूर्तियों को सत्य-देव 
मानते है, पूजते दे, फिर भापक्ों क्या भ्धिक फद्दा जाय ? 
मध्यस्य बनकर सदर बुद्धि से सोचने पर आपको पता चलेगा। 
आप सुद भी सब व्यपद्दार में मूर्ति को स्वीफार कर रहे 
दो, मिर्फ निनमूर्ति झापको मिथ्या दिसलाई देती है] 


प्रश्त--जब आप मूर्ति ड्ो पूजदे हो तय मूर्ति बनाने 
पाले की क्‍यों नहीं १ 

उत्तर--आप अपने सुरु को वन्दना फरते हैं. परन्तु 
उनऊे ग्रहस्थावस्था ऊँ साता पिता को पिनन्‍्द्ोंने उनका 
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शरौर उत्पन्न क्या है, पन्दना क्‍यों नहीं करते १ वास्तय 
में हम तो मूर्ति को बनाने वाले सिलायट वगैरह का मी 
सत्यार सन्‍्मान करते हैं, सिर्फ़ हमारे धर्म का आधार 
श्री जिनमूर्ति को बनाने वाला समझकर, मिलावट कोई 
जिन नहीं है, फलाकार है। पूजा उनकी होती है जो 
अनन्त ज्ञान-दर्शन चारित्र पीय॑ बगैरद गुणों का आधार 
हैं। भूति जिनके गु्ों का स्मरण कराती है, और उनके 
प्रति पूज्यमाव बढ़ाती हैं। जिनके चारित्र का दर्शन 
कराती है, हृत्पादि उपकार से हम मूर्तिपूजा फरते है । 
जिन का शरीर जिन को बीतराग घनने में सहायक है, और 
भव्यजीयों को देशनादि द्वारा ज्ञान दर्शन चारित्रांदि 
सिसाता हैं, इस फारण से जिन के द्रप शरीर को भी 
घूजते हैँ और उनके नामाक्र पढ़ते, सुनते, जफ्ते दि भ्री 
जिनेश्वरदेव हमारे अन्तर में (छान में) उपस्थित द्वोतें हैं | 
इस कारण नाम को भी पूजते हैं, जिस जिससे हमारे 
जानादि गुणों के विषय में उपकार होता है वह सथ 


पूज्य ्ै । उसकी पूजा करना छतज्ञता है, परम 
कचंव्य हैं । 


प्रशन--प्रतिमाशों के पूजने से मोत्त होता है तो 
तप संयम आदि कष्ट क्रिया की क्‍या जरूरत है ९ 


प्रश्नोत्तरी ] [२३ 





उत्तर-प्रतिमा पूजना मोछ् का कारण है, इसमें 
हई सन्देद्द नदीं। फिर भी यदि आपका प्रश्न है तो स्वयं 
री बतलाहए कि दान शील को मोत्त का कारण मानते 
१ वो दीचा लेने का कष्ट क्यों ऊिया जाता १ परन्तु 
न्पुशो ! ग्रात ऐसी है कि दान, शौल, मूर्ति पूजन यद्द 
पत्र मोत्त का फारण है फिर भी जैसे गेहूँ बीज से पैदा 
दवा है, फिर मी ऋतु-जल, वायु भूमि वी अपेद्दा रखता 
है वेसे दी मूर्ति पूजन भादि मी तप, सयम झादि साधनों 
के साथ अपेचित हैं [वास्तव में तो तप, सयम, दान, शील 
आदि जो दुछ मी घर कार्य क्रिया जाता है बह भी निन 
पूजा ही हे, सिरे मूर्ति पूजा से जिन पूजा पर्याप्त नहीं 
हैं। आगे बढ़ कर निनाज्ञा का पूण पालन उत्हृ्ट भिन 
पूजा है। इस फारण तो मूर्ति पूजा से थआगे बढ़ 
कर निनाज्ञाका सविशेष पालन करने के लिए दीता 
लेना शझ्ावश्यक है। क्‍या होई लड़मा अपने पिता 
की सेया करता हुआ पिता की आता ने माने वद्द 
पिता की सेरा है | भौर एक लड़का श्राज्ञा मानने पर 
भी पिता को प्रणाम न ऊरे यह क्‍या शआराज्ञा पालक कहा 
जाता है १ क्या अपमान अनादर अश्वया करने पर पित्‌-भक्त 
कहलाता ई नहीं, कमी ऐसा नहीं बनता कि भाज्ना 
मानने पर भी ग्िनय ने करे तो भक्त ऊह्द जाय | मक्त 
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करना झावश्यक है। इस कारण से तो श्रावक साधु की पूजा 
अक्ति-सेवा करते हैं, जेसे साघु-मुरु की सेवा से बत 
(चारिय) और उनके ज्ञानादि गुणों की सेवा दोती है 
और श्रायक फल में साधु घम सकता है | उसी तरह जिन 
पूजा से आयक और साधु जिनके गुणों कौ पूजा करता 
है, फ्लत प्रह जिन बीतराग हो सफता है। अब समझ 
में आया होगा कि मूर्तिपूजा गुरु पूजा की माति गुण 
पूजा है, गुणों को प्राप्त कराती है, अत* निमु णो को 
मूर्तिपूजा करना आवश्यक हैं ] 


प्रश्न--_म ३२ स्ह्तों को मूल पाठ मानते हैं और 
मिलती हुई टोका बगेरह मी मानते है ! 


उत्तर--मिलती का क्‍या अर्थ होता है ! जय एक 
यस्‍्तु के सामने दूसरी वस्तु रकखी जाती हैं. तब्र मिलती- 
नहीं मिलती कद्दी जा सकती है, सो तो आपके पास कुछ 
प्रमाय है नहीं, किर शिससे मिला के मानते हो ? सज्जनों, 
आप जानते हो, धत्त का मूल धूल में रहता है भीर शाखा, 
प्रति शासा, पत्र, फल में रस मिलता है। इसी भाति मल 
सत्र सत्मात्र है, पर उनका भावार्थ पश्ाड़्ी द्वारा ही 
समझा जाता है। यदि आपका यही आग्रह है कि हम तो 
३२ बरत्न मूल ही मानते हैं, तो बतलाइये कि आपके माने हुए 
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३२ सत्रों के मूल में मूतिप्‌त का निपेष ऊद्दा १९ है ! [बिना 
पश्चांगी मूलखत्र दें अथ सत्य स्वरूप में समझ में भाना 
दुष्कर हैं, मूल और पश्चामी तो इजारों वर्षों से है। बढ़े 
समर्थ ज्ञानी पूर्व मदर्षियों को मी मूर्तियूजा मान्य 
भी | श्र्याचीन लोगों मे मूतिपूजा में पाप माना, यह सिफे 
मतिम्रम ही हैं। श्राप सोचिए, समवसरण में पूर्व दिशा 
सन्मुद्ध जिन बिराजते थे और तीन दिशा में जिनकी मूर्ति 
ही रहती थी। पारद पर्षदा उसको प्रणाम +रती थी, बह 
अनुचित होता तो खुद प्रध कु सम यह क्‍यों चलता ९ 
मूर्ति तो खुद प्रश्न ने अपने समोमरण में भी घतलाई है, 
ओर उसकी विनयादि करने से कर्म निर्मरा व शुभकर्मो 
का बन्‍्ध फरमाया हैं, सिखाया है, मध्यस्य होकर सदमे 
अपलोकन फरना जरूरी है ] 


प्रश्न--पदि जिन भ्रतिमा जिन सारस्री है तो फ़िर 
पशु पी उस पर बीट क्‍यों कर दे हैं ? उनको अप 
किया हुशा नेवय भादि पदार्थ मूषिऊ, मार्जार क्‍यों ले 
जते हैं | ध्वपतलमान लोगों ने भनकों मदिर मूर्तियां कैसे 
तोड़ डाली ९ 


उचर--हमारे वीतराग की यददी तो बीदरागता 
है कि उन्हें किसी से राग द्वेप या प्रतिबनन्ध का अश 
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मात्र नहीं है, चादे उन्हें फोई पूजे या उनकी निन्‍्दा या 
अपमान करे, चादे कोई दृब्य चढाये या ले जावे, चांद 
भक्ति करे या आशातना ऊरे, वे तो राग दप से परे हैं । 
उन्हें न किसी से विशेष है भौर न किसी से सौहा्द! 
ये सममावी हैं। देखिए, भगवान्‌ महावीर के कानों में 
ग्यारे ने फील छोफी । बेच ने कौले निकाली परन्तु भग- 
बान्‌ दोना पर ही सममावी रहे तो यही वात उनकी मूर्तियों 
में दाना स्वाभायिक है! [जो रागो है सो रचा करना चाइता 
है, जो देपी है उसकी दुश्मन है और चह उसे शिक्षा करता 
है। चितामणि में राग द्ेप नही है, प्रसल या नाराज होना 
नहीं है तथापि उसको साधनेबरालां मनोवालछितआराप्त कर 
सकता है। उसी तरह बौतराग या मूर्ति में राग डेप 
नहीं है, प्रसक्ष और नाराज होना नहीं है, तथापि मक्त 
ज्षन उसे पूजकर अपना मनवांछित आप्त कर सकता ह 
और ऐपी भाशातना करता हुआ भय अमण बढ़ाता हैं । 
'  प्ररन--फिर क्यों कहा जाता है कि ३२ छूत्र भंग 
वांनू के फ्रमाए हुए दें! 

उत्तर--ऐसा किसो छात्र में लिखा है झ्लि ३२ छत 
ही मग्गान्‌ के फ़म्माय हुए हैं ? था भोलों को श्रम में 
डालने का धोखा है, क्योंकि वह कही मी नहीं लिखा 
ई फ़ि जेनों में ३२ बनों कौ ही मान्यता है। थदि ३२ 
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इत्नों फो माना जाय तो भी उसमें से नन्‍्दी बरत़ में ७३ 
स॒त्नादि और १४००० प्रकीर्णक मानने का उल्लेख है । यदि 
७३ सत्नादि को नहीं मानते हो तो ३२ छत्नों को भी नहीं 
माना जा सरता,फिर यह क्यों पद्दा जाता हैं क्वि हम ३२ 
स्तन मानते हैं। स्पानांग में चार पन्नति' घूत पह्दे हैं, उसमें 
तौन फो मानना और एक “द्वीप सागर पन्‍नति' को नहीं 
मानना कहीं का न्याय ई $ ३२ सर्तों को भी आपके न्‍्याय 
से मानना अन्याय है, क्योंकि ३२ छ्ों में से ११ मणधर 
कृत है, पर २१ छत्र तो स्थविरों के घनाएहुए हैं। स्थविर 
कृत तो आपको अमान्य है, जब श्यामाचार्य रूत प्रज्लापना 
सत्र को मानना और मद्रवाहुरूत नियुक्ति को नहीं मानना 
यह अन्याय नहीं तो क्‍या हैं! यदि यह इरादा हो कि 
मूर्ति नहीं मानने के कारण दी ३२ छत्ों फो माना गया है, 
तो ३२ घ़््ों के मूल पाठ में भी मूर्ति विषयक पहुंत 
उल्लेस हैं। फ़िर शगाध श्वान के समुद्र और ब॒श्नों फो 
छोड़कर केवल ३२ य॒त्नों रे मानने से क्‍या अर्थ हुआ 


प्रशन--#ुपा ३२ त्रों में मूर्ति पूजा करने का 
उन्लेख है १ 


उत्तर--हां, सुनिए--(१) भ्री आचारांग यक्न के 
दूसरे श्रुत स्कन्ध, पन्द्रहयें अध्ययन में सम्पक्त्थ की 
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प्शस्त भावना में शब्रुजय गिरनारादि तोर्थों की यात्रा 
करना लिखा दै (भद्रयाहु स्वामिकृत नियुक्ति) 


(२) भी खबछुताग मूत्र दूसरा थुव स्न्‍न्‍धर छडे 
अध्ययन में अमयकुमार मे भआद्रेकुमार के लिए जिन 
प्रतिमा भेजी जिसके दर्शन से उसको जाति स्मरण शान 
हुआ | -(शीलां फस्‌रि ऋृवदीरा) 





(३) श्री स्थानाग सत्र चतुर्थ स्थानऊ में नन्‍्दीखर 
दीप में ४२ मंदिरों फा अधिकार है | 


(४) श्री समवायांस सत्र के सचरहवें समवाय में 
जपाधारण विद्याचारण शुनियों के याप्रा-यणन का 
उल्लेख है । 


+ 


(५) क-भी भगवदी पत्र शतक ३ उ० १ के चम 
रेन्द्र के अधिकार में मूर्ति का शरणा कह्दा है। 


ख-श्री ममवती घ्त्र के शतक १०, उद्देशा 
४ में प्रथु मद्ावीर स्वामी मौतमस्थामी को कहते हैं कि 
असपुरेन्द्र की चमरचचा राजधानी में सुघर्भा सभा में चैत्प- 
स्तम में गोलाकार उच्यों में जिनेश्वरों कौ बहुतसी दाद्ाए 
रही हुई हैं, जो असुरेन्द्र, चमरेन्‍्द्र भौर दूमरे बहुत देवदेवियों 
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फो चन्दुनादि से पूजन करने योग्य हैं, नमस्कार करने 
योग्य हैं, पुष्पादि से पूजने योग्य हैं, बस्थादि से सरकार 
करने योग्य हैं, तथा कल्याण और मंगलकारी जिन प्रतिमा 
के समान उपासना करने योग्य हैं। इन महामाननीय 
दाढ्ाओं फी विद्यमानवा के कारण ही ( झाशातना न 
हो इस द्ेतु ) चमरेन्‍्द्र यहा देव सम्बधी भोग भोगने में 
समथ नहीं है । 
ग-भ्री मगवती सत्र के शुतकू २० उ० ६ में 
प्रुनिराज का जिनप्रतिमा को वन्दन करने का पाठ है । 
(६) श्री ज्ञावा सूत्र अध्याय ८ में भ्री भरिहतों, की 
भक्ति करने से तीर्थंकर गोत्र बन्‍्धता है तथा भष्याय 
१६ में द्रीपदी महासती मे १७ भेद से पूजा की ई। 
(७) श्री उपासक दशांग बत्र में भानदाधिकार में 
जिन मूर्ति का उल्लेख ई । 
(८६) श्री भन्तगढ़ और अज्ुधरोयवाई स्र्न में 
पारिकादि नगरियों के अधिकार में औपपातिक छत के 
सद्श जैन भंदिरों का उल्लेख है । 
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(१७) प्रश्न व्याजरण छत तीमरे सवरद्वार में लिन 
हे 5 
अतिता की वैयायद् (रक्त) कम निजरा के देतु करना 
घतलाया है । 


(११) विपाऊ सूत्र में सुबाहु आदि ने जिन प्रतिमा 
पूजी है । 

(१२) उपपातिक सत्र में झुहल्ले २ जैन मदिर का 
वर्णन है | तथा अबड़ श्रावक ने प्रतिमा का पंदन करने की 
प्रतिज्ञा ली थी । 

(१३) राजप्रश्नीय सत्र में सरियाम देव ने सप्रद 
प्रकार से पूजा की हैं । 

(१४) जीवामिमम सत्र में विजयदेव ने जिन प्रति- 
माएँ पूजी है। थे जिन प्रतिमाए जिनेश्वर के शरीर की 
ऊँचाई प्रमाण पतलाई हैं । 

(१४) प्रश्मापना सत्र में 'ठगणा सच्च' कहा है | 

(१६ जम्बूदीप प्राप्ति सूत्र में २६६ शाश्वत पर्बतों 
पर ६१ मदिर लिसे है तथा जम्बूदेय ने प्रतिमा पूजी | 
आदीखर प्रभु फे निर्वाण के बाद उनकी चिता पर इन्द्र 
महाराज न रत्नों के स्थुम बनाये । 


(१७) चन्द्रपहप्ति सत्र में चन्द्र विमान में शारबत 
जिन प्रतिभाओं का वर्णन है। 
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(१८) सर्यप्रज्ञप्ति श्र में सये प्रिमान में जिन 
प्रतिमाओं का वर्णन है । 
», (१६-२३) पा निरयावलिफा ख॒त्त में नगरादि 
अधिकार में निन प्रतिमा | 


(२४) व्यव॒द्र सम्न उददेशा पहला आलोचनाधिफार 
में जिनप्रतिमा । 


(२५) दशाभरुतर्कन्ध सत्र, राजगृह नगराधिमरे 
जिनप्रतिमा | 


(२६) निशीय सत्र जिन प्रतिमा के सामने प्रायशित 
लेनां कहा | 


(२७) बहत्कल्प मत्न में नग्रियों के अधिकार में 
जिन चैत्य है । 


(२८) उत्तराष्ययन छम्र अध्ययन १० अष्टापद के 
मंदिर, अध्ययन १८ वां उदांयन राजा की रानी प्रभावती 
के गृह यदिर का अधिकार, अध्ययन २६ में चैत्य बदन 
का फल यावत मोत्त पतलाया है । 


(२६) दशभैकालिऊ सत्र जिन प्रतिमा के दर्शन से 
शय्यमव मदद को प्रतिवोध हुआ । हे 
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(३० नद्यैद्वा मं विशाला नगरी में जिन चेल 
महा्रमाविक कह्दा हैं । 


(३१) अज्ुयोगद्वार खज़ में चार निच्येप का विकार 
में म्थापना नित्तेत्र में अरिदतों की मूर्ति अरिहतों पी 
स्थापना कद्दी दे | 


(३२) 'मरावश्यक छत में शरिह्त चेश्श्राण म॑ पदण 
वे, पुआण थे सफार ये सम्माण व, और, छोगस्म में 
फिस्िय-यदिय-महिया जिसमें बदिय हो भाव धूजा 
मान लें सिन्‍्त॒ पूअण, सकार, सम्माय, मद्िया का 
अर्थ क्‍या होगा  द्रव्पपूनन ही हैं, क्ौम निषेध कर 
सकता है ? 


प्रश्न --निन प्रतिमा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, नहीं 
हैं । प्रतिमा में कोई गुणस्थान नहां हैं । इसलिय परचिये 
गुणस्थान वाला श्रावक भर छट्ट ग्ुणस्थान वाला साधु 
उसे केसे नमस्कार कर समता है १ 


उत्तर-जैसे प्रतिमा में ज्ञान, दर्शन, चारिन,और गुण 
स्थान नहीं हैं बसे ही प्रभु के शरीर में या साधु ऊ शरीर मे 
भी गुरास्थान नहीं हैं । कारण कि गुण॒स्थान तो भात्म धर 
है | फिर प्रश्न या साधु के शरीर फो कैसे नमन किया जा 


ह्ज्क अआआ  ल्‍ट7ट 


ख्ख 
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सके | जैसे भात्मासे अधिष्ठित शरीर व्ययद्धाससे भक्ति 
का पात्र है उसी प्रकार झारोपित श्ात्म भाव वाली प्रशु 
मूर्ति भी मसिपात है । श्री मिनप्रतिमा निनका स्थापना 
निध्तेप है। स्पापना में सादात्‌ गुणस्थान पी जरुस्त 
नहीं । परन्तु बन्दनीय की स्थापना में मुणस्थान का भारोप 
फरके उसे बन्दन करने में फ्ोई बाधा नहा ू। श्री 
जिनेश्वर मगयान क 'ारों नि्ेप पन्‍्दनीय हैं । इसी 
लिए लोगस्म (नाम सतत) भादि ययरों से पॉचया छट्ठा 
गुणम्थान बाला साधु व श्रावक्ष रोज प्रश्भ॒ बन्दन फरते 
हैं। यटि स्थापना में या नाम में कोई मी गुणस्यान 
नहा तो फिर लोगस्म भी माना नहीं ज्ञा सस्या। साधु 
के मृतक शरीर में कोई भी गुणस्थान नहा है फिर उसे 
वन्‍्दन केसे क्रिया करते हैं १ गुरु का पाठ, पुस्तक, 
पादुका बगैरद् में कौनसा गुणस्थान हैं ! फिर भी उनकी 
आशातना नहीं करते, पल्कि भक्ति दिखलाते दें। तो 
फिर प्रभु की प्रतिमा की स्थापना में ही शका क्‍यों 
यह सभ शिथ्याखमोह और अज्ञानताझा उदय ही 
समझना चाहिये | साधु को वन्द्रन फरते समय साधु में 
छड्ठा गुणस्थान है इमका निर्णय कौमस घान मे किया 
जाता है ! मात्र व्यवहार से साधु को साधु मान कर्‌ बदन 
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फरते हैं। बैंसे ही थराकार प्रमु का है और प्रतिमा में 
दिधि पूर्सफ़ मगयदूभाय आरोपित हैं | अत उसे वन्दन 
नहीं करने में मिथ्यात्य हुठ के सिवाय दूसरा कोई कारण 
नह है १ 


प्रश्न--जत्र तक तीर्थड्डर भगवान्‌ दौचा नहीं लेते वे 
चौथे गुणस्थान में होते हैं. अतः पाँचव गुणस्थान में रहे 
हुये श्रायक्र उनको नमस्कार कैसे कर सकते हैं ९ 


उत्तर--गृहस्थावस्था में रहने वाले तीथंड्ूरां फो 
गुणस्थान की दृष्टि से नहीं परन्तु द्रव्य निद्योप की दृष्टि 
से बन्दन फिया जाता है | युरराज राजा नहीं है, परन्तु 
भरिष्य में राजा बनेगा, ऐसा मानकर लोग उमका राजा 
की तरह आदर सन्म्रान करते हैं । उसी प्रकार भगयान 
भी उसी देहसे तोर्थड्डर होने वाले हैं। इसलिए द्रव्य 
निर्तेप से वन्‍्दन करन योग्य हें । दीक्षा नहीं लेने पर 
भी भावी का पर्तमान में उपचार कर बन्दन हो सकता 
हैं। भ्रन्यथा मरीचि के भवर्मे मरतजी ने मरीचिकों 
अन्तिम तीर्थ्षर मानकर क्‍यों बन्दना की १ जैंस भूव- 
कालका उपचार कर मृतऊफ्ो साधु मानरर पूजते हैं 
तैसे ही मविष्यमें द्ोने बाले गुणों का वर्तमाम में उपचार 
जर पूजा करने में क्या दोप है ! अगर गुण स्थान ही 
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बन्दून योग्य होगे तो साधु को बन्दन कैसे क्रिया जाय 
क्योंकि गुण स्थान तो भात्मधर्म है इसलिये साधु में 
गुणस्थान है या नहीं, इसका निर्णय छदमस्थ नहीं कर 
सकता | उसका निर्णय तो ज्ञानी ही कर सकता है। 
तो फिर व्यवद्वार से ही साधु को गुणस्थान पाला मान 
फर पन्दन फिया जाता है | व्यपद्दर से हो शद्दी जिनमें 
जिनपणाया आरोप करने बाद वदन वर्या नहीं किया 
जाता | गुरु चरण, गुरु नाम, गुरु आसन बर्गेरह मे गुण 
स्पान नहीं होते हुवे उनकी पूजा हो सफदी है तो फिर 
जिन नाम और जिन स्थापना में ही शक्रा क्‍यों 


प्रश--चैत्य शब्द का अर्थ वक्त, बन तथा ज्ञान 
और साधु है परन्तु मन्दिर और पूर्ति नहीं १ 

उचर--चैत्य शब्दका अर्थ ज्ञान या साधु कहाँ 
किस जगह लिखा हैं। “चि” शब्दको शेरर जैसा 
चाहे बैसा शब्द निकाल कर साधु या ज्ञानकों लगाना 
होय तो मन्दिर या मूर्ति को क्यों नहीं लगाया जाय। 
वस्तुत शब्दों का अर्थ दो तरह से होता है योग और 
रदि, चैत्य शब्दका यौगिक अर्थ समाधिस्थान होता है 
और रूढ़ भर्थ मूर्ति थने मन्दिर है। “चैत्य मिनौफ- 
स्तष्टिफ” यह कोपकारों का बचन है। यौगिक अर्भर 


ह 
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रूद भर्थ अधिरः पश्षपान्‌ होता है। मंगन्‍ती घु-- 
की टीका हथा अमिषात चियामयों क्ोषमें चेरय का 
अथये निनममन भौर जिन दिउ रिया इथा ै। है, 
घन, शान, साधु, झर्य तो यन्पित है । स्वृच्ठाद सरुपना 
से निफाने हुए अथ है। इन अर्पा दा पोई प्रमाय उप 
शम्ध नहीं है। भौर इन थर्यों थ। मानन मे भनके विरोध 
उपस्थित होत॑ है। जैसे सम्पक्यद। भागधर दूमरों 
के ग्रहण रिए झरिदताक घेस्परों पन्दना नहीं बरता | 
/झन्नउत्पियप रिग्गहिपागि या चेश्याई! उपयाई 
परप्त फे इस पाठ्या भर्थ शानादि कैम संगत दो सकता 
है| भरिहतर शान या झन्प सीर्थियां द्वारा परम ग्रहण 
किया जा सपता ई ६ झय तीर्सिषों द्वास्त ग्रश्ण की हुई 
अरिहन्तकी प्रतिमाशोंतरी बन्दन उरयों ( अप को ) 
नहीं फल्पता वह पिलक्तत सीधा और मगत भर्थ है। 
'चिहपाई/ पहयचन होने फ॑ कारण प्रतिमाए अप ने पर 
के घान झर्थ फरया ब्याउरुग के नियमोंक्ी नितान्त 
अवद्देशना है तथा यदि चेस्‍्य कम भर्या साधु परें तो. थी 
भगवती यूत्र6 तीसर शतक दूमर उद्देश पत्र १७१ में 
कृद्दा गया ई कि “खडणगत्य अरित्त वा भरिहत सेई 


अरनोत्तरी [ ३६ 





याणि या अग॒गारे वा भाियणयों निस्ताए उड्ह उप्प 
यन्ति, जाय सोहस्मो ऊृपो!! 


“अरिहन्त, अरिहिन्त क चंत्य और सुमाघु की शरण 
बिना असुर हुमार दय सौधर्म देगलोफ तक ऊचा नहीं 
जा सकता ।!! 


यदि थोड़ा सा भी विचार करें तो यात स्पष्ट हो 
बाती है कि घुनि के लिए अनगार शब्द अलग है अत 
त्य का अर्थ साधु नहीं हो सफता पर"तु अरिहत चेह 
याणि का अथ श्ररिहतकी प्रतिमा मिलकुल ठौक अर्थ 
बैठता है। 
प्र०-मादात्‌ तीर्थट्षर मगवान की पूजा मक्ति करनी 
चाहिए या प्रश्न फी मूर्ति फी | 


उत्तर-साचात्‌ तीर्थड्डर की सेया तो उनके स्वय द्ोते 
हुए भी नहीं होगी । क्‍योंकि वह तो अरूपी आत्मा दै। 
उसका दर्श) पूजन केस होगा £ जो सावात्‌ होटा है बह 
तो उस काल में भी उनका शरीर ही है। शरीर कोई 
भगवान्‌ नहा है, फिर भी शरीर रो पूजा और माना 
जाता हैं | 


्ा ह 


लि 
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शरीर फै भ्रमाव में शरीर का थाकार (मूर्ति) एन 
मानने में दया बाधा है। तथा मिद्ध मगयान्‌ फ्या साधाव 
हैं। क्या साधात्‌ हो सबने हैं? यदि नहीं तो उन 
दर्शन पूजन स्तुति कैमे फ्रोगे ? क्‍या बिना दंगे रहुति 
करनी संगत है, जो बम्तु दिखाई नहीं पड़दी और कमी 
देखी भी नहां है उमकी स्तुति यदि हृदय में ध्यान द्वारा 
हो मफती है तो हम झागे बढ़कर हृदय में पिराजमान 
कर ध्यान फरते हैं; और मूर्ति में विराजमान फर दर्शन 
पूजन भादि करते हैं । 


क्या हृदय में सगवान्‌ को विराजमान किया जाता 
है १ यदि हां, तो, प्रश्न है कि-क्या हृदय चेठन्य रूप ई 
या जड़ से भरना जद ई, यदि जड़ होते हुए भी हृदय में 
मगवान्‌ रह सकते हैं, तो मूर्ति ने क्या दोप क्रिया है कि 
उसमे तिशजमान न दो से । 


अन्य उदाहरण लीजिये । ज्योतिप के अम्पातती 
भविष्य दखते हैं तो यर्यादि यद्दों फो जो आकाश में गति 
फर रहें हैं, उन फो फ़न्डली में उतारते हें | डुम्डली क्या 
है | भासाश का नरणा । उसमें ग्रह कोई चलते नहीं 
परन्तु लिखे जाते है। इन्डली में उनफो लाने की य६ 
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त दो प्रसिद्ध ही है । उसी प्रकार निरतन स्वरूप मस 
॥न्‌ को हम मन्दिरती में ध्यान करन के लिए विराज 
न करते हैं। 


भगयाम्‌ या मूर्दि या पहुमान स्यवद्वार से [है 


.. पस्तय में बहुमान तो मगवान्‌ के गु्ों का परना ई 
पनक्ो हमें अपने भास्मा में भगठ ररना है, शुण या बहु- 
न गुयी क बहुमान से होता ई भत मंगवाव पूज्य है। 


निराशम्पन ध्यान फी शक्ति वतमान वाल के जीवों 
में भरत चैत्र में नहीं हैं । 

मातयें गुणस्थान से कम गुगस्थान चाले जीव 
भातम्बन के पिमा ध्यान फर दी नहीं सकते अत उनेे 
लिये शञानियों ने सालम्यन ध्यान फरमाया हद 


प्र०-भगयान्‌ ऋषमदेव आदि वी फाया तो पढ़ी 
थी | फिर प्रतिमान्ती इतनी छोटी कैमे १ 


उन्नममुद्र रिनार में ६ मील दूर एक पड़ा स्टीमर 

हे और यम यन्त्र से उसे देखें, ,अयवा घोई फरमरे से 

उसकी फोटू ले, तो उस पो में बह सारा समारि्ट हो 

ज्ञाता है, उसी प्रकार पड़ी, - | सिद्ध 
हे हि 
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स्परूप को याद परने के लिये यहां प्रतिमाजी के छोटे 
आकार में उन प्रग्नज्नी का स्वेपीसरण समझा 
जाता है | मगयात की काया ४०० धनुष्य की है परन्तु 
उनया नाम फेयल पाच अक्तर का, एक दृश्य छोटा कैसे 
माना जाय | यदि इन पाच अन्तर मात्र से 'ऋषमदेव! 
ऐमा पान हो सकता है थीर माय बढ़ता है तो मूर्ति 
छोटी होने मे उससे क्या दोप आता है १ 


क्या सत प्रजार के नक्शे बडे २ टशों प्रदेशों का 
बोध नहीं कराते 


मूर्ति वो पूनक के लिये है, जैमे पूजज उसझी पूज 
कर सऊ वैसा ही नाप होना चाहिये । 


अश्न--निराकार भगवान्‌ क्री उपासना ध्यान से है 
सकती है तो मूर्तिपूजा क्‍यों मानी जाती है ९ 


उतर--मनुण्य का मन निराफार पा ध्यान नहीं के 
सकता | जो वस्तु इन्द्रियों से ग्रहण की जाती ई उस 
दा विचार मन कर समता हैं। उसके सिय्राय अबू 
चस्तुओं की मन में कल्पना ही नहीं आ सकती । ऊिस 
ने पूरनचद्र नामक मनुष्य का सिर्फ नाम सुना है, उसे 
झाकृति यमी नहा देखी तो क्‍या साम मात्र से थे 
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परुणचद का ध्यान फर सकता है? नहीं । इसी प्रकार 
निमने भगवान को सा्षाद्‌ या मूर्ति द्वास नहीं देखा, 
यह उनका ध्यान सही कर सकृता। जब-जब ध्यान 
करना होगा, तब तय कोई वम्तु दृष्टि के सामने रखनी ही 
पढ़ेगी। मगयान्‌ को ज्योतिस्वरूप मानकर उनका 
आन करने बाला, उस ज्योति फ्रो शुक्ल या श्याम 
श्रादि किमी वर्ण थाली मान कर ही उनका ध्यान कर 
सकता है। सिद्ध मगवस्तों में ऐसा कोई भी पौद्गलिक 
रुप नहीं है। उसे फैवली के सियाय दूसरा कोई नहीं 
जान सकता । इस प्रकार अतिशय चानी # सियाय कोई 
निराफ़ार सिद्ध का ध्यान नहीं कर सऊता । 


कद्ा जा सकता है मिं हम सन मे मानसिक सूचि 
की कत्पना रस सिद्ध भगयात का ध्यान बरेंगे। उनसे 
पूछा जा सकता है कि तुम्दारी मानसिक मूर्ति का रम 
कसा है--लाल, काला, या सफ़ेद ! अगर वह कहे कि 
उसया कोई रण नहीं है. तो मिसका पोई रूप रग नहीं 
उमका ध्यान करना तुम्दारी शक्ति से बाहर है। 

श्री वीर्थकर देव समवसरण में पूर्ाभिष्ठत बैठते हैं । 
शेष तीन तरफ दाता मगवान की मूर्चियाँ स्थापित 
करते हैं। ऐसी श्री समयसरणप्रकरण, तमयवायाग्रशत 

रकम 
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दौका और तल्ार्थवत्न टीझ़ा आदि आचीन ग्रथ साथी 
देते हैं । 


कई लोग कहते हैं कि भगयान्‌ के अतिशय के कारण 
चारों तरफ चार घुख दीछते हैं, परन्तु यद् घात असत्य 
है, क्‍योंकि किसी भी शास्त्र में ऐसा उल्लेण नहीं है। 
अतणव समवसरण की रचना से भी चित्त की एकाग्रता 
के लिए मूर्चि की आपश्यकृता सिद्ध होती है। भगपान्‌ 
की भव्य मूर्चि के दर्शन से उनहे गुण म्मरण होने पर 
भ्रद्धावान्‌ मनुष्य को मगनान के प्रिलने पर फ्ितना आनन्द 
होता है। वह मूर्ति को साचात्‌ मगवान्‌ समझरर भाव- 
युक्त भक्ति करता है। उम्र समय भक्ति करने वाले के 
मन के श्रध्ययसाय ऊितने निर्मल होते हैं और पह फैसे 
शुभ कर्म उपाजन करता है, इसका सच्चा और पूरा 
रयाल सयच के सिधाय दूसरे को नहीं आ सकता | 


जो लोग भगयान्‌ का मानसिक ध्यान करने की 
डीग मारते हें, वे क्‍यों सैकड़ों-इजारों मील थाहनों में बैठ 
कर और प्चेद्धिय जौयों की भी हिंसा करके अपने गुरु 
यो बन्दन करन जाते हैं) शुरु का मानसिक ध्यान 
तो घर बेंठे भी हो सकता है। पर दुनियादारी के ऋगढ़ों 
में फसे लोगों को आलग्बन के परिना शुम स्यान कौ 
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प्राप्ति नहीं हो सकती | अम्थिर मन भर चचल इन्द्रियों को 
झापू में रपना पाचों या सेल नहीं हैं । मितार या तम्पूर 
का मधुर स्वर बान में पढ़ा कि चचल मन त'शाल उघर 
दौढ़ जाता है और ध्यान की बांत हया में उड़ जाती है। 
ऐसे चंचल मन थाले मनुप्पों फ लिए प्रशुपूजा मे लीन 
होना ही परम ध्यान हैं) अतण्य शनत उपाधियों वाले 
गृहम्पपन में भिन पूजा या अनादर करना लाम + बदले 
हानि उठाने के बरावर ईै। गृहस्य की पिड्स्पना परालों 
को मूर्चि के थालस्यन २ गिना मानसिक ध्यान द्वोना 
असम्भय है। श्री जिनपूजा + आदर से और मूर्ति द्वाश 
जिनश्पर देय के गुण ग्राम यर्गरह करों से चचल मन 
स्थिर होता ई और स्थिर हुए मन में ससार की अमारता 
श्रादि का सरलता से मान दो समता दै । 


सैन धर्म के मर्भ यो जानने वाले पूर्वाचायों ने 
प्रत्येफ जीव को अपने भपन गुणस्थान के अमुसार क्रिया 
अद्वौसार करने के लिए फरमाया है। वर्तमान में कोई 
मी जीय सातवें गुणस्थानक से ऊपर नहीं चंद सझता | 
सातयें गुणस्थान फा समय अत्यन्ध होता हैं, अतएव 
म्ुख्परूप ते छठे गुणस्थानक्ू .... .+ + लोच 
जीवों की स्थिति हैं । यद्द औत्ा 
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होने से इस गुणस्थानक तक से जोय निरालम्यन ध्यान 
करने मे असमर्थ हैं। किन्तु जा छठे गुणम्थानफ एक भी 
नहा पहुंचे और समसार की ऋमटों में रचेफचे हैं; वे 
निराज्षम्पा ध्याने फ्री बात कद तो यह आइम्सर ही 
सममना चाहिए | 

शआयक चौथे पाँयरें गुणस्वानक में होता हैं, अवण्व 
बह द्रव्य भाव दोनों प्रसार की पूना का अधिकारी ह, 
जय ऊ्ि साधु छठे गुणस्थानऊ में होने से सिफे भावपुज्ना 
का श्रधिरारी हैं। जैस व्याप्द्ारिक शिक्षण में प्रषम 
क्का, फिर बारद पढ़ी और फिर शाध्र आदि, इस 
प्रकार अनुफ्रग से अम्याम कराया जाता है, उसी प्रफार 
अनुफ्रम सं ऊच गुशस्थानक सें पहुँचने पर क्रियायों में मी 
फ्रेरफार हो जाता हैं। सीढ़िया छोड़ कर जो एक दम 
ऊपर कृटने का प्रयास करता है, बह ऊपर चढ़ना तो दूर 
रहा, नीचे गिरता हैं और अपने हाथ गैर तोड़ 
लेता हैं । 


प्रश्न--जड को चतन की उपमा कैम दी जा 
सकती है ! 


उचर---सस्तु में अनन्त धर्म होते हैं। एक एक धर्म 
की अपेचा से एक द्वी वस्तु को अनत उपमाए टी जा 
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सरवी हैं। बालर एद सस्डीपर सवारी करता है 
सब्र लकड़ी जड़ होने पर भी उस चान घाड़ पी उपमा 
दो जाती है। सम्पस्थान चौर धम आात्मिक वस्तुएं हैं, 
फिर भी उ'हें जट कब्पच और चिस्तामणि फ्री उपसा 
दी जाती द । इसी प्रर्र परमात्मा की पूर्ति से परमात्मा 
पा शान होता है, अतण्य उस मूर्सि यो भी परमात्मा 
फद्ा जा सस्ता है । पाये मी रुपया री हुणडी या नोट 
को मी लोग पाच सौ रप्रया ही छद्धत हैँ । वास्तविक रूप 
से टखा जाय दो स्पया चांदी या टस्ड्ा है. भीर नोट 
हुएडी कागन-स्याही रूप है । झिन्‍्तु दोनों स एक ही प्रयो 

बन प्िद्ध होने क पारण दोनों रूपया 7दलात है । इसी 
प्रकार परमात्मा दी मूर्षि परमात्मा या बांघ कराती है, 
अनएव उसे परमा'मा थी उपमा टी जा सझवी 


'अर्न--क्या मूर्चि इमेशा ही मानते रहें ? 


उत्तर--हाँ, जर तक मि आजा प्रमादी और 
झल्लड़ है, वर वर उमे प्रभुगुणों वा स्मरण भादि करने 
छे लिए प्रश्॒मर्ति माननी दो चाहिए। ज्ानास्पास में 
चुक होने के मय से निन्दें अचेतन पुस्तकों का आधार 
लेना पढ़ता दें, प्रभु का फरते #”*रृलु जाने के 
भय से # हें माला “3 चारित्र- 
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परिणाम से पतित दो जाने के मय से सिन्हें रजोहरण 
पुखपस्थिका का आधार लेना पडता है, सर्दी, गर्मी और 
चर्षा क॑ भय से निन्‍्ह अचेतन बस्य और मफान आदि 
का झाश्रय लेना पडता है तथा हिंसक पशु पी या 
डाकू आदि फ॑ मय से जिन्हें शस्त्र आदि का शरण 
खोचना पडता ई, उन्हे तय तक प्रभु के गुणों की स्मृति 
के लिए अचतन मुर्चि का आलम्पन लिये बिना छुटफारा 
ही नहीं है। जो कोण दूसरे सब अचेतन 'थालस्वन 
स्पीफार छरते हैं, किन्तु अचेतन का नाम लेकर परमात्मा 
की मूर्ति का निपेघ करते हैं, समझना चाहिए फ्रि वे 
परभास्मध्यान फी कीमत सामारिक पदार्थों जितनी भी 
नहीं समभझते | ज्ञानाम्पाम में पुस्तक आदि के अयलम्धन 
पिना चूद्ध जान वाले भात्म(, शति आदि के अवल्म्घन 
पिना परसान्मध्यान से नहीं चूकेंगे, ऐमा कैसे माना जा 
सकता ६१ परमात्मध्यान में चुकाने थाली विरोधी 
चस्तुया के सग से जो युक्त नहीं हैं, थे मर्ति के आल- 
म्थन यिना परमात्मध्यान से चूझे रिना नहीं रह सकते । 
परन्तु परमात्मध्यान से चूक जाना कितनी यड़ी हानि है. 

यह सब साधारण जय नरों जानते । शास्‍्पों का कथन 
है कि दूमरे सांसारिर कार्यों से बृक्ध जाने में उतनी द्वामि 
नहों, जितनी परमात्मध्यान से चूक्ष जाने में होती है | 
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आत्मा स्पी तिनोरी में एकत्र हुए शुभ ध्यान रूपी 
पून्य घन को, प्रतिमा का आलम्यन रूपी ताला लगा 
( मुरतित न यनाया जाय तो प्रमाद रूपी चोर उसे 
7 ऊ्रिय रिना नहीं रहते । शुभ ध्यान स्त्री वन नप्ड 
प्रा सि आत्मा अनन्त ससार सागर में इय जाता है । 
तय जिन प्रतिमा या आलम्सन प्रमादी जीयों के लिए 
नी से पहले पाल बाधने के समान अत्यन्त द्वित करके 
। लिए संमार लुच्ध प्राणियों के लिए प्रतिमा आदि 
भे भालम्यन छोडना द्वितकर नहीं है । ऊचा दर्ा प्राप्त 
ने पर, मॉप जैसे ऊँचली त्याग देवा है उमी प्रकार 
ात्ष्मन अपने आप ही छूट जाते हैं । 


प्रश्म--नड पतिमा मोक्तादयक ऊँसे दो सकती है ६ 


उत्तर--शास्त्र, स्थाही और कागन रूप होने मे जड़ 
, फिर भी रह मो दे। बाल हैं, ऐसा समी मानते हैं । 
ते फिर परमेश्वर को मूर्चि मी, उसरी झाराधना करने 
बाते फो मो का सुख क्‍यों नहा देगी $ शास्त्र भगवाय्‌ 
के धचनों की प्रतिमा है. और मूर्यि मगयाव्‌ के आकार 
दी प्रतिमा है। जैसे वचनों की प्रतिमा से शान द्दोता 
है, उसी प्रशार आकार की प्रतिमा से भी मव्य जीयों को 
पपर के स्‍्तरूप का ज्ञान होती हैं। 

है. 3 
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प्रश्भ--प्रतिमा अनीय है, उसकी पूना कैसे की जाय |. 





उत्तर--लो द्रव्य पूजनीऊ हैं, वह सजीव हो अथया 
अक्षीप दो, पूजनीज ही है। टसिणावर्त शप, कामक्रुम्म, 
चिन्तामणि रत्न, चित्रायेल थादि पदार्थ घढ हैं, फिर 
भी लोझ म पूज्य ही हैं भौर जो उनकी पूजा फरते दें, 
उनका मनोयाछित कार्य सिद्ध द्ोता ही है। जैसे यह 
अजीर पस्तुएँ अपने स्पभाय से पूजा फरने पाल्लों का 
हित करती हैं, उसी प्रजार थ्री निनप्रतिमा भी स्वमाय से 
हो पूजने वाले दो शुम फल देती है । 


प्र०--छोटी-सी मू्ति के आगे नैयेध फे ढेर के देर 
लगा देना क्या अनुचित नहीं हैं ) क्‍या मूर्चि को खान 
की जररत पड़ती दै १ 


उ०--पह प्रश्न सर्यथा अनुचित हैं। मेग्रेध मूर्ति 
के खाने के लिए नहा रक्‍्सा जाता | पूजक पुरप अपनी 
मक्ति क॑ लिए उसे रते हैं । पूज्य को उससे कोई 
प्रयोजन नद्दा । मूर्चि साती नहा है, इसी कारण उसके 
सन्मुख यह भावना माई जाती है ऊि--हे प्रमो ! आप 
निर्देदी तथा सदा अनाह्वारी हो। मं आपकू समच् यह 
आदर रखता हू सो इस मात से ,फि--मैं इस शादार 
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प्रौर मैवेय का सर्वया स्थाग करके सदा के लिए आपके 
प्रमान अनाहारी ( मुक्त ) बन जाऊ। आर हे देवाषि 
देव! यह आहार अनेक पापारम्म करके तैयार किया 
है हमे थे खादँगा तो उसके रमास्यादन से मुझमें राग- 
पे की परिणति जाशत होगी | जितना आद्वार में आपको 
फाउगा, उतनी आदार सम्पन्धी रागदेेप की परिणति 
कम होगी, भक्ति का लाम मिलेगा भोर परम्परा से मुक्ति- 
फल का स्वाद चखने का सोभाग्य भी प्राप्त होगा । 


प्रशन--भ्रायक्र के बारद य्तों में से निनपूर्ति की 
. दैब्यपूजा किस बत में है १ 


५6 उच्तर--जिसके दिना समस्त परत निष्कश हैं, ऐसा 
: मर्व शुप क्रियाओं का मूल सम्पवत है। उसकी करणी 

में भाषक को गदृस्थावास में रहते हुए श्री निनमूर्णि की 
ः द्र'य भाव पूजा करना उचित है। देव श्री अरिदन्त देव 

हूँ, गुरु लैनधम वे शद्ध गुर और धर्म कैयली प्रणीत सत्य 
धर्म है। यह तीनों बस्तुए चारा निन्वे्पा से समी फे लिए 
यन्‍्दनीय थऔौर परजनीय हैं। जो ऐसा मानता दे वह 
सम्पस्दष्टि और न माने बढ सिथ्यादष्टि दै। इस प्रकार 
भरी जिनपूजा सम्यक्ल के करशी हैं, भीर सुम्पक्त्त 
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समस्त नतों का भूल है। सम्यवत्व के अभाव में तमाम 
क्रियाए निष्फल हैं | 


] 
प्रश्व--तपस्या ररने से तो अनेफ लब्धिया उत्पन : 
होती हैं, पर श्री जिनप्रतिमा को पूजन से क्रिसो को 
लब्धि या घान का उत्न्न होना सुना है १ 


उत्तर--श्री रायपमेणी, श्री ममवती मूत्र, भी जीयामि 
गम, थी ज्ातास्त, श्री उदयाई सूत्र, ओ आवश्यक 
सज़ादि बहुत से क्षत्रा में मूचिए॒वा कल्याणकारी, मंगल 
री यावत्‌ मोत्त देन राली यतलाई गई है| सर्बोत्तृष्ट 
पुएय तीर्थड्टर गोन भी श्री जिनपूजा से बधता दै | झन्प 
देवा की आराधना से भी बहुतों को वन, वान्‍्य, पुत्र 
आदि लब्धिया प्राप्त करने के व्टान्त यिद्यमान हैं | दो 
औ पीतराण की सूचि के सेयन से मनोबराझित लब्धि प्राप्त 
हो तो इसम आश्चर्य ही क्या है ) इस सम्मन्य में नीचे 
लिखे चष्टान्त हैं. -- 


(१) अनाय देश के निय्रामी श्री झ्राद्रंझमार मिन 
प्रतिमा + दर्शन से जातिक्षरण चान प्राप्त कर वैरास्प 
दशा में सीन हुए । इसका वर्णन बारह या धर्ष पूर्ण 
लिखे हुए भ्री खथगढागणज़ के द्विवीय थ्रुतस्‍्कन्घ फे छठे 
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गणदन में टौड्य में है। कोई कहते हें--आद्ेकुपार ने 
इसी देख कर प्रतियोध पाया, पर यह बात गण है। 
कि जय में तो! थम जिमप्रतिमा! ऐसा स्पष्ट पाठ 
हैं। प्रथम तौवेद्वर श्री ऋषमद्दंव स्पामी की पतिमा देख 
के प्रतियोध पाया है | 


(२) थ्री मद्दावीर स्थामी + चौथे पहघर तथा 
श्री दशवेकालिक खुत़ के जर्तता भ्री शग्यमय्र सर, 
भी शान्तिनाथरी को प्रतिमा के दर्शन से प्रतिबोध को 
ग्रध्ष हुए। ऐसा श्री सल्पस्त् की स्थयिरायली की टीप 
मकहा है। 


(३) थी द्रोपमागर पत्नचि तथा श्री हरिमद्रयरि कूद 
आवश्यक की पड़ी टौया में लेख है कि--श्री जिनप्रतिसा 
के आकार की मछलिया म॒प॒द्र में होती हैं। उन्हें देस 
कर अनक भाय जीत मझलियों को जातिस्मरण ज्ञान 
प्राप्त दता हैं. और ये यारद्द बत वारण वरके सम्यक्‍त्व- 
महित शआांठयें देवलोक में जाती हैं। इस प्रकार ॒तिरय॑च 
जाति को भी, निनप्रतिमा शा आपार मात्र देखने से 
अलभ्य लाभ मिलता है, तो मनुष्य दो वह लाम मिलने 


में शपा दी क्‍या है ? कट 


न 
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(४) श्री प्ातायत़ म॑ वीर्थड्वर गोत बाधने के 
स्थानऊ फह्दे हैं) उमके अनुसार रावण राजा ने 
अरिहन्त पद की आराधना श्री अष्टापद पर 
झुर देय की मूर्ति द्वारा करफ तीवेरर गोत्र 
रामायण में फद्दा है, जो रामायण श्री ” 
सत्तरद सौ वर्ष पदल हुए श्री” 
चरित के 'याधार पर बनाई है और “८ 
स्वीयार करते हैं। 


(४) उसी ग्रन्थ में लिगए 
श्री शान्तिनाथ प्रभु की मूर्ति 
साधी और वह उसे सिद्ध हुई 


(६) भ्री पदुमचरित में 
श्री रामचन्द्रजी न दरिया 
मामने तीौन उपयास ढछिये 
नाथ स्पाप्ती की मूत्ति द 
दरिया उत्तर गये । 


2... (७) जराप्तप 
,>.. का प्रयोग करके 
। उस समय श्री 


प्रशनोत्तरों ] [ श्र 





महाराद कृष्ण ने तीन ठप्यास ऊफ्रिये । धरणेन्द्र ने 
आऊर श्री पार्शनायथ मगवान्‌ कौ भूचिं प्रदान की, 
पिमक स्नानजल मे 'जरा! भाग गई शीर सत्र सैनिक 
सचेत हो गये । यह मूर्ति भरी शसेश्यर पार्यनाथ पे 
नाम से अर भी शुजरात में विद्यमान हैं । ( यह फ्थन 
श्री इरिविशचरित में ई ) 


(८) नागाजुन योगी को ऋद्टा भी स्पर्णसिद्धि न 
हुई। अन्त में श्री पादलिप्ताचार्य के सपने से श्री पार्र 
नाथ स्वामी की प्रतिमा के सामने श्रद्धापूर्पफ एकाग्रता 
फरते ही सिद्धि प्राप्त हो गई। पद योगी परम सम्पयत्य- 
घारी श्ायक्ध बन गया और उसने गुरु पादलिप्ताचार्य या 
नाम फरायम रसने फे लिए श्री शप्रुंगय थी तलइटी में 
पालीताना नगर ब्रसाया। एमा श्री प्रटलिप्तस्सि में 
बणन हैं | 


(8) श्री पाल राता तथा सात सी योड़िया का 
अठारद प्रक्वार का कोढ़ उज्तेन नगर में श्री तमत्तया 
नाथ जी ही मूर्ति के सामने थी सिद्धचन यन््र + स्नान 
बल से दूर हुआ | उनकी काया कचन समान हे गई | 
वह मूचि आन मेगढ़ में धुलेव ग्राम में ग्रिधमान ६! 
६ देखो श्रीपाज़चरित ) 
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(४) श्री यावाहरय में हीर्थड्रर गोत्र बाधने के बीस 
स्थानक ऊद्दे हैं। उसके अनुमार रावण राजा ने प्रथम 
अरिहन्त पद की आराधना थ्री अष्टापद पर स्थित तीर्थ- 
झर देय की मूर्ति द्वारा करके तीथेंकर गोप्र बाधा । ऐया 
रामायण में फह्दा हैं, जो रामायण भरी देमचन्द्राचार्य ने 
मत्तरह सौ वर्ष पहले हुए श्री जिनसेमाचार्य कृत पदूम- 
चरित के आधार पर बनाई है और जिसे प्रायः सभी जैन 
स्वीफार करते हैं । 





(४) उस्ती ग्रन्थ में लिपा है क्रि--राबण ने 
भी शान्तिनाथ प्रश्न की मूच्ति के सामने बहुरुपिणो विद्या 
साधी थौर वह उसे सिद्ध हुई । 


(4) थी पदूमचरित में कह्ा हैं--लड्ढ। जाते समय 
श्री रामचम्द्जी न दरिया उतरने के लिए जिनमूर्ति के 
सामने तीन उपयास किये । धरणेन्द्र ने आकर श्री पार्ख- 


नाथ स्वामी की मूत्ति दो, जिसके प्रभाव से थे सुखपूर्वक 
दरिया उतर गये । 


(७) जराप्त॑ंध राना ने कृष्ण महाराज की फौज पर 
“जरा! का अयोग करके समस्त सैनिकों फो बेमान कर 
दिया। उस समय श्री नेमिनाथ स्वाप्री के आदेश से 
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महाराज कृष्ण ने तौने उपरास किये । घरणेन्द्र ने 
आकार था पार््यनाथ मंगवान्‌ की सूचि प्रटान की, 
जिम स्वानवल मे 'जरा/ मांग गई और सत्र सैनिक 
मत हो गये | यह मूर्चि श्री शसेस्यर पार्खनाथ ये 
नाम में भर भी गुतरात में विश्रमान हैं । ( यह फथन 
थ्री हरिवशचरित में ६ ) 


(८) नागाजुन योगी को कही मी स्पर्णमिद्धि न 
हुं।। झन्त में थी पाटलिप्ताचार्य के स्थन से श्री पार्र 
नाथ स्वामी की प्रतिमा के सामने थ्रद्धापूर्वक एकाग्रता 
फरते ही सिद्धि आ्राप्त दो गई । यद्द योगी परम सम्पकत्व- 
धारी श्रापक्ध घन गया और उसने गुरु पादलिप्ताचार्य का 
नाम फ्ायम रखने के लिए श्री शयुगप थी तलइटी में 
पालीताना नगर य्ताया। ऐसा थी पादलिप्तचरिमि में 
पर्णन है । 

(६) भ्री पाल राजा तथा सात सौ कोड़ियों का 
अठारद प्रकार का बोद़ उज्जैन नगर में भ्री केसरिया 
नाथ जी की मूर्चि के सामने श्री सिद्धचकर यन्त्र के स्नान 
जल से दूर इधा ! उनकी काया क्‍चन समान दो गई | 
बह मूर्चि भाज मेगढ़ में घुनेव ग्राम में विधमान दै। 
( देखो श्रीपाज़चरित ) 
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(१०) भ्री अभयदेय खरि का मलित बोढ थ्री स्तमन 
पार्वनाथ जी की मूर्चि के स्‍्नाननल से दूर हुआ । तत्प- 
श्चात्‌ उन्होंने नौ अद्भम॒प्नों की टीकाए रची । 


(११) भरी गौतम स्पामी की शत गिवारग करने 
के लिए भगपयान ने थ्री मुप से फर्माया है शि-क्ो 
पुरुष आत्मलब्धि से श्री अ्र्टापद तीथ पर चढ़ कर मरते 
राजा द्वारा निर्मापित जिम प्रतिमाओं का मापपूर्वऊ दर्शन 
करता है, पद इसी भय में मोत्त जाता है। इस बात का 
निश्चय करने के लिए भ्री गौतम स्वामी अप्टापद पर्थत 
पर चद्े और यात्रा करके उसी मर में मोत्त पधार॑ । ऐसा 
श्री आवश्यकनियु क्ति कद्दा है । 


(१२) श्री भगपती बा के मूल पाठ मे फद्दा है-- 
सन्चे माव से श्री जिनमूर्चि का शरण लेन से फटापि 
हानि नहीं होती | 


(१३) चौंदह पूंधारी श्री मद्रबाहु स्वामी आय- 
श्यकनियृ क्ति में फ्माते हैं-- 


अऊसिणप्चगाण, पिर्याविरयाण एस खलु जुत्तों | 
संसारपयणुरूणे, दव्ययस्थश कूबदिइन्तो ॥ 


नाता ह की 25 


भावार्थ--देशविरत श्रावक को पुष्य भादि से द्रव्य- 
पूजा अयश्य करनी चाहिए। यह द्रव्यपूजा रुप क्र 
>्प्शम्त में ससार को प्रतसु पतला करन याली है। 


(१४) दीकाकर मगयान्‌ श्री इरिमद्र घरि जी ने श्री 
आवश्यकक्त्ति में बतलाया ई रि पूजा पुण्य का अलुपन्‍्ध 
मरने बाली और बहुनिर्जरा रूप फन देने याली है । 

(१४) थ्री अमयदेच स्रि जी ने पूजा का फल बत 
लाते हुए कद्दा ईैं--पधपि जिनपूजा में स्वरूप हिंसा 
दिल्लाई देती है, तथापि वह पूजा ऊरन से गृहस्थ ( रुप 
क इष्टास्त मे ) शुद्ध होता है तथा परिणामों की निर्मलता 
दोन से अनुक्रम स॑ म्क्तिफल भा प्राप्त करता ह। 








(१६) गुसवर्मा राना के सत्तरह पुत्रों में से प्रत्येक 
पुत्र ने एक एक प्रद्यार की पूजा को और प+ उसी भय में 
मो गये । ऐसा सच्तरद् प्रकार की पूजा के चरित्र मं 
कहा है। सचरद प्ररारी पूजा का सब्रिस्तार नर्थन 
और रायपसेणीयत्न में दे । 

(१७) श्री जिनप्रतिमा की पूजा मक्ति करन से 
श्री शान्तिनाथ स्वामी के जय ने तीर्थडटर गोत्र का बंध 
किया था ऐसा प्रयमालयोग खत का कपन है। * *../ 
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(१८) थरौ मगयती छात्र में उहा हूं हि-ती र्थड्र 
का नाम गोत्र सुनने स मी महान पुएय हाता है। फिर 
प्रतिमा में तो उमसा माम और स्थापना दोनों हैं, झतण्य 
उन दोनों की पूपा होने मे गिशप पुएथ की प्राप्ति हर, 
इसमें क्या आश्चर्य ई १ 


(१६) श्रशिक राजा ने थ्री जिनेश्वर दर की 
प्रतिमा की आराधना से तीर्थड्टर-मोत्र घाँघा, एसा योग 
शास्त में अधिकार हैं । 


(२०) श्री महानिशाथ सूत्र में फर्मायां है कि जिन- 
मन्दिर बनयान बाला बारहयें देसलाक मे जाता हैं । 


इत्यादि सैंक़द्दों मूल त्र_तथा नियुक्ति आदि मे 
प्रभाणों स मूत्ति-पूना उत्तम फल दन वाली सिद्ध होती 
है। चुद्धिमानों + लिए एफ इशारा ही झाफ़ी होता है, 
फिर भी इतने दृष्टास्तों म॑ मी श्गर क्रिमी के हृट्य पर 
अमर न हो तो इसमें ऊर्मे प्री तिचित्रता के सिवाय आय 
मोई आरण हहीं। मूल स्त्रों स भराजर मिलती हुई 
नियू क्ति श्रादि पचांगी फो न मानन से, श्री भगवती 
सूत्र, समयायागयूय, नन्‍्दीतृत और अउयोग द्वार छत्र 
आदि की शाज्ञा प्रा लोप होता है। इतना ही नहां, 


प्रानाचरी ] [ ४६ 


डिन्तु थी मद्रदाष्टु स्यामी जैसे धौदड़ पू्ोंय वनी, 
इयली नहीं पर उेर्ली के सप्तान, सं्द्र सरोधों गम्मीर 
बुद्धि वाले भाचार्यादि का धार अपमान दोता है, मिनर 
मुझाविले में भाज-वल फ अन्यव पुरुषों की विद्वता तथा 
उनेक कपोलफन्पित प्रमाण दिसी विमात में नहा । 


प्रशन--श्री निनपूजा श्रादि व्रिया करना तो झयब 
इर धम है । जो निश्चय का प्राप्त कर चुक हैं, उद्दे ये 
अपर्ष कार्य करमे की बया आवश्यकता ई १ 


उत्तर--जों लोग व्यवहार धर्म की अयदैलना फ्ररहे 
निश्चय पर चलन का रास्ता ग्रर्ण ररते हैं, वे दोनों से 
ही अ्रप्ट होते हैं । क्‍्योंति जिनमाग में शुद्ध व्यवहार 
को प्रधान पद दिया गया हैं, क्यल निःचय जो नहा | 
चह सिद्ध करने के लिए अनेर दृष्टान्त हैं। यथा-- 


(9) श्री मरत राजा को केव्ञन्ञान प्राप्त होन # 
पन्‍चात वेष बदलना पढ़ा | ऐसा न ररते तो क्या सेपल 
घान पौछा चला जाता १ नहा । परन्तु व्यवद्ार की रक्षा. 
करने के लिए गृद्वस्थ का व उत्तारना पढ़ा और प्रुनि 
का येप घारण करना पढ़ा [ 


र 
के 
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(२) साधु परसते मद्ट म अपने स्थान पर था ज्ञाय, 
परन्तु अय्ली म्प्री वाले स्‍थान में न रुत | और माग में 
चलते समय अगर दूसरा मार्य न मिले वो साधु हरित 
काय पर पैर रख कर चले फिन्तु स्त्री ऊ॑ सघट्टा से बच, 
स्पोंकि यह लोकव्ययद्दार से विरुद्ध हैं। 


(३) क्पली मद्वारान दिन रात में सरीफ्ा देखते 
हैं, पर व्ययहाार फ्री रक्चा क लिए रात्रि में प्िद्ार 
नहीं करते । 


(४) युगलियों में भाई पहिन पति पत्नी रूप उनने 
के बाद भोग ऊरके और अन्त में मर कर दयलोऊ में 
जाते हैं। यही कार्य कोई आज फरे तो व्यवहार मार्ग का 
लोप करना गिना जाय भौर मद्दान्‌ अनर्थ माना जाय ) 
निश्चय म जीव हिंसा तो ममान ही हैं । 


(५४) श्री महारीर भगपयान्‌ निश्चय में जानते थे 
कि--दी साधु मरेंग, परन्तु व्ययह्र की रचा क लिए 
उन्हें योलने पी मनाई की | 


(६) आप निरन्तर आरमस्म समारमस्म करता है 
और अनऊ जीयों को य्रास देता है । फिर भी चोरी की 





बस्तु लेना उमझे लिए योग्य नहीं गिना गया । इसका 
शरण लोकव्यवद्दार का लोप न होने देना ही है । 


(७) श्री वीर परमात्मा जानते थे, कि--मिरे रोग 
की स्थिति पक चुक्री है, इस कारण अब मिट जाएगा, 
परन्तु व्यवद्वार के लिए. तथा यह प्रकट करने के लिए 
कि ओ्रौषध लाने से दूसरे साधुओं को लाम होगा, 
मगयान ने स्वय औपध का सेवन फ़िया । 


(८) श्री मल्लीनाथ स्त्रामी अवेदी थे, परन्तु लोक- 
स्पवद्दार मान्य करने के लिए वे म्त्रियों की परिषद्‌ में ही 
बैठते थे | 

(8) रस्मते भेद में गुर को देहचिन्ता उपभी | उसे 
समय एक चेले ने कद्दा--मै नही परठवा, क्योंकि जीव- 
हिमा का दोप लगता है ९ तब दूसरे शिष्य ने परठा। 
इन होनों में परठने याला आराधक है, दूसरा नहीं । 


(१०) मोदइराग में यचने ये लिए साधु रो चौमासे 
के मिशय, एक जगई। सिख बिना, एक मास ने 
अयिक रहना नहीं वल्पता। किन्तु मोहराग बेंधने शाला 
हो तो रदनेमि की तरह एक घढ़ी / हे 
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किन्तु एक मास से अधिक रदे तभी व्यवद्दार भग होता 
है, अन्यथा नहीं | 


इनऊे अतिरिक्त भी व्यवहार माग की ह्रुखूयता के 
सैकड़ों दृष्टान्त मौजूद हैं । 


आवक वा शुद्ध व्यवहार राज्िभोजनत्याग भादि 
का है। इस व्यवहार का जो क्षोप करत हैं, उनका 
निश्चय तत्वाल लुप्त हो जाता है। और जो शुद्ध व्यवद्दार 
को अज्ञीफार करते हैं, वे मोक्ष पर्यन्त के फल प्राप्त 
करते हैं । 


प्रश्न--आनन्द थादि श्रायकों ने जिनमस्टिर बने 
वाये, ऐसा पाठ किस सत्र में है ९ 


उत्तर--आनन्द आदि श्रात्रक्रों ने जिनपूज्ा की, 
ऐसा अधिकार श्री उपासक्दशाग बज़ में है । उस यूत् 
की हकीकत के विपय में श्री नन्‍्दीध्रत्न तथा श्री समय्रा 
याँगध्त्न में कद्दा है. -- 


“से कि त उपासगदसाओो ई, उवासगदसासु ण 
उबासगाण णगराणि उज्जाणाणि चेश्याइ वणसडारायाणों 
अम्मापियरों,. समोसरणाड पम्मायरिया पधम्मक्‍्द्षाभां 
इदलोइयपरलोइयइडिडविसेसा ।/” 


ए्लात्त) | [ ६३ 


आवा्ध---उस  उपरामक्दशागधत में क्‍या ई? 
आमऊदशांगसूय में धावरों के नगर, उद्यान, चैत्य 
( विनमन्दिर ), पनलएड, राचा, माता, पिता, सम 
वणालिक, पर्माचा्य, घर्कृया, परलोकादि तथा ऋद्धि- 
किशेप् रा रखने किया गया है । 


इस प्रकार ऊद्दे हुए श्री निनमन्दिरों में आनन्द, 
कामरेव आदि श्रावकों के मन्दिर मी आ गये । श्रायकों 
को जिनमन्दिर घनयान की आज्ञा न होती तो उनरा 
यहा वर्णन कैंमे होता ? 

श्री राणांग सूत्र में जहा श्रावत्र शब्द का अथे 
स्या है, पहां उसे (१) जिनग्रतिमा (२) मिनमन्दिर 
(३) शास््र (७) माधु. (५) साध्यी (६) आवक 
(७) श्राविज्ञ--इन सात चेनों में धन खच करने का 
हक्म फर्माया है। झन्‍्प छ्पों में मी यह सात चेत्र भ्रायर 

लिए सेया फरने योग्य इताये हें। आनन्द चगेरह 
बारह ततघारी इत घर्मेनिष्ठ श्रायक् थे। उन्होंने 
श्री उत्तराध्ययन हे रेय में अध्ययन में उैदे अनुमार 
मम्यकाब मे आठ आचारीं का सेवन किया हैं। उनमें 
सात चेत्र भी आ जाते है, क्योंझि उन आचारों में * 
माधर्ियात्सल्थ तथा प्रमागना नामक दो आचार भी 








। 
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हैं। साधर्मिकयात्सल्य में साधु, साध्यी, आवक और 
आविझा--यह चार चेत्र जानने चाहिए और प्रमावना 
में जिनविम्य, जिनमन्दिर तथा शास्त्र इन तीन कौ 
गणना होठी है । 


आनन्द कामदेव आदि शभ्रावप्रों के अ्रतिरिक्त प्रदेशी- 
राजा ने भी निनमन्दिर बनयाया था। 


प्रश्न--तीर्थयात्रा करना किस शास्त्र में लिखा है? 
और उससे क्‍या लाभ हैं 


उत्तर--तीर्थ दो प्रकार के हैं--(१) जद्भम तौथ 
अर्थात्‌ चतुर्विध सघ भौर (२) स्थायर तीर्थ अ्रधोत शत 
जय, गिरिनार, नन्दीश्पर, अष्टापद, आबू , समेतशिखर 
आदि, जिनकी यात्रा जधाचारण श्रीर विद्याचारण मुनि 
बर भी करते हैं। ऐसा श्री मगयती खत्न में फर्माया है| 
श्री गौतम स्वामी मी अप्टापद पर गये थ। 


फर्मशत्रु को जीवन वाले श्रुज्य पर्वत से अनन्त 
जीव मो गये हैं, ऐसा श्रीज्ञाता स॒त्न में कहा है । 


श्री आचाराम बूत के द्वितीय श्रतस्कन्ध में नि० लि० 
तीथभूमिया बतलाई हैं ,--- 


...। पिन मल मल 


"जम्मामिमेप-निवखतमण-चरणनाणुणायनियाणे । 
दियलोग्रमदणमदरनद्ीसरमोमनपरेछु ॥ 0. अंडावय- 
एुकिकते गयरगपयए ये धम्मचक्के य। पामरद्वारचनग 
चाररुणाय॑ च बन्‍्दामि !” ॥रा। 


भावाई--तीर्थडटर देव की जन्मामिपेक री भूमि, 
दौता लेने की भूमि, फैवल पान उत्पन्न होने की भूमि) 
गि्वाणभूमि, देवलोक कै मिद्धायवन, नदीसर दीप के 
मिद्ायतन, मवनपतियों पे सिद्धापतन नन्दीखरदीप के 
सिद्वायतन, उपोतिषी देव विमानों के सिद्धायतन, अष्टापद, 
पिरिनार, गजपद तीर्थ, धर्म चकवीर्थ वार्यनाथ स्पामी 
के सब्र तोर्ध तथा मद्दावीर स्वामी जहा कायोस्सर्ग में रहे 
उप तीर्थ को में चन्दन परवा हैं। 


श्री मद्रवाहु म्यासो ने आयश्यकनियुक्ति में क्‍द्दा 
है--दीर्थद्वर देवों क जद्दा जन्म, दीचा, फैपल ज्ञान का 
और निर्वाण हुआ, उस भूमि के स्पर्ण से सम्पक्‍्त्व दृढ़ 
होता है । 


श्री मद्रावीर स्पामी के इस्तदीतलित शिष्य, अवधि 


ज्ञान घारक श्री धमंदास गयी उपदेशमाला * में 
कहते हैं--श्रावक को जिनेन्द्र देव के पांचों, 


] 


६३ ] [ मूल पूजा 





की जगह यात्रा के निमिच जाना चाहिए । स्थापर वीर्थ 
की यात्रा करने मे थन्ह'करण फो शुद्धि होती है । 


मदासल्पस्ज़ में तीर्थयातं के उत्तम फल का वर्णन 
है। यथा--जहां अपन रहते हैं, उस जगह मी मन्दिर 
होते हैं, पर तीर्थयात्रा में उनकी अपेक्षा त्िशेष लाभ दै। 
क्योंकि घर पर व्यापार, रोजगार तथा सगे सम्बन्धियाँ 
की उपाधिया पिम्म डालती हैं। वहा दिन भर सद्दुल्प- 
रिकल्प रहने से चित्त धमध्यान में स्थिर नहीं रद सकता | 
फिन्तु घर छोड़ देने पर वे सब उपद्रय दर दो जाते हैं। अन्य 
स्पर्प्मी बन्धु साथ होने से, उनके साथ वाचालाप फरने 
से मन प्रफुन्लित हीता हैं। शाम्प्र का घान मिलता हैं । 
मार्ग में अनेक ग्राम-नगरों में उत्तम साधुयनों तथा विद्वान 
आपको का सयोग मिलने से नय्रीन शिक्षा और बोध 
की प्राप्ति होती है। तीर्थ भूमि पर एसे अनक सज्जनों 
की प्ुद्ञाकात का लाम द्ोता है और उपके समीप रहने 
से बहुत लाभ होता है । घर पर ऐमे महात्मा भर उत्तम 
पुरुषा का योग कयचित्‌ ही मिलता है और फुर्सत न 
मिलने के कारय विशेष लाभ नहीं हो सक़्ता। तीर्थ 
भूमि पर तीर्थक्षर, गणधर तथा अन्य उत्तमोत्तम पुरुषों 
'का निर्माण हुआ हैं, अतएवं उनसा स्मरण झाता है और 


प्रशनाचरो कु 


उनर गुणालुवाद का उत्तम अ्रवमर मिलता ई। बुद्धि के 
निर्मल होने का बह एक खास कारण हैं। उन पूज्य 
पुरुषों के मार्ग पर चल कर गुणयान्‌ बनने वी अपने को 
घलछा होती है। उस समय समार असार-सा प्रतीत द्ोता 
है. भौर उसके प्रति उदासीनता दोती है। श्ात्मष्यान 
करने की इच्छा द्ोती है, परमार में रमण करने का 
मन नहीं होता | आार्मिक गुणों को प्रकट करने के भनेक 
माधन मिलने से उनमें उद्यत यना जा सकता है! आत्म- 
सुद्धि के सप्री अन्य अरसर वहा प्राप्त होत हैं। कितने 
ही ध्यानी पुरुष पद्ाढ़ की गुफाओं में जाकर, एकान्त में 
ईैठ वर आारमा और जड़ के भेद का विचार करते दैं। 
धर्वध्यान में तत्लीन बनते हैं. और शुक्लष्यान भादि 
ब्यान प्राप्त करने का अस्पास करते हैं । 





विशेष शुद्धि का दूसरा कारण तो यह है कि--उत्तम 
पुरुषों क शरीर के पुदगलपरमाश वहां फैले द्ोत हैं । वे 
सर उत्तम होते हैं। चएक श्रेणी माडन के लिए 
बज ऋषपमनाराच सहनन की आवश्यकता होतो हैं| उसके 
पिमा उत्तम ध्यान वन दी नहीं सकता | अतएवं पृदुगल 
की सहायता भी चाहिए । जो पुरुष घुक्त होने वाले हैं, 
उन उच्तम पुरपों के शरीर में; बयान को पृष्ट करन वाले 
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पुदूगल एकन हुए होते हैं। ये पुरुष जब निवांण प्राप्त 
कर लेते हैं. किन्तु ये पुदूगल उनकी निर्वाण भूमि में 
बिखरे रहते हैं। बहा प्रएय+ शुम्र पुदूगलों का ही समूईद 
होता है और यह अपने अन्दर प्रवेश दरते हैं। यदि 
उन्हें निर्वाण पाये बहुत समय हो गया है, तथापि थे संघ 
पुदूगल नष्ट नहीं हो गये । ऐसी विशुद्ध भूमि में पृणय- 
शालौ स्प्री पुस्षों की बुद्धि उन निर्मल पुदुगलों का 

होने पर फ्रितनी निर्मल होती द्वोगी, यह बात अनुभव के 
बिना नहां जानी जा सकती । कदाचित्‌ क्रिसी श्रभामी 
को बा अच्छे के पदले पराव पुदुगलों का स्पर्श दो तो 
उसके कर्म का दोप समझना चाहिए। ध्रुरुप रूप से तो 
वहा उत्तम पुदूमलों का द्वी सद्भाव है । 


इस प्रकार घर की अपेता तीर्थ भूमि की यात्रा में 
कई शुणा लाम द्ोता है तथा धर्मध्यान निर्विध्न और 
सुमम बन जाता ६ । 


हे प्रश्न--जिनपूज( म हिंसा होती है, रत वह स्याज्य 
क्यों नहीं हे १ 


उत्तर--'जिनपूजा में हिंसा होती है, ऐसा कई 
कर जो उसका निषेष करते हैं, उनके लिए, उनसे 
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मान्य बत्तीस प्त्नों के आधार पर निम्नलिश्ित 
हितशिता है -- 


जिस-जिस क्रिया में हिंसा होती है, वह वद्द क्रिया 
यदि एकान्त रूप मे स्याज्य दी हैं तो प्रतिक्रमण, सुपात 
दान, प्नि विदर, साधमिक चात्सन्य और दोचामददोस्सव 
भादि सभो धर्म कार्य त्याज्य ठहरेंगे । किन्तु आवश्यक- 
संत, मगवसीसत, आचारागयत् और ज्ञातासप्ध आदि 
आमं में प्रतित्रमण, मुनि को आहारदान, साधुषिहार 
और साधमिंकवात्सल्य थ्ाद़ि धर्म कार्य फरने का साधु 
तथा थ्राउक, दोनों के लिए विधान किया गया है १ 


उबयाईश्वत में राजा कोशिक द्वारा किये गये प्रभु 
को सन्दनमददोत्सव का विस्ठ॒त वर्णन है। 


भसवतीयूत में उदायन राजा द्वारा किये गये सग- 
बानू के सापैयाओं का तथा तुद्मिया नगरी के आवकों 
द्वारा झृत जिनपूजा का वर्णन है । 


विपास्सूत में सुवाहुकुमार का बणन है। उससमें 

मिथ्याइप्टि अवस्था में मी रहे हुए सुबाहुदुमार ने सुपाय- 

दान से मी पुएयबंघ तथा फरीत समार किया, ऐसा कहा 

हैं। अगर हिंसा के कल - दी दोता तो 
नः 


७० ] [ मूर्ति पूजा _ 





सुताहुकुकार पुएययथ कैसे होता ? वद् ससार परीत कैसे 
करता ! सच बात तो यह द कि जैसे दान संसार परीत 
करने का तथा पुणयवंघ का कारण है, उसी प्रकार जिन 
पूजा मी हे । 


जिनपूजा और सुपायदान भादि बम कार्यों में 
आरम्भ द्ोता है, फिर भी चह मदारम्म है और उप्तके 
योग से ससार के अन्य असदारम्म छूटते हैं। यह बड़ा 
मारी सलाम है जो शहस्य घरदार, पेसा टका, कुहम्प- 
परिषार आदि के अमदारम्प्र निभृत्त नहीं हुए हैं, उनके 
लिए दान, देवपूजा, स्वामियात्सन्‍्य आदि सदारम्भ द्वित 
फारी हैं. और करने योग्य हैं। भरी रायपसेणीम्रन्न में श्र 
फैशीस्वाप्ती नामझ गणधर भगयान्‌ ने प्रदेशी राजा को 
असदारम्म त्यागने का उपदेश दिया है, सदारम्म त्यागने 
का नहीं कद्दा। सदारम्भ में दी गुण हैं-“जब तक 
सदारम्म द्ोता है तव तक असदारम्म से बचाव होता है 
ओर सदारम्म में जिस द्र्य का व्यय होता है उससे 
असदारम्भ का सेवन नहीं होता । 


पश्न--जिनपूजा में होने वाली हिला क्‍या स्याज्य 
नही है ९ 
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उत्त--साधु और श्रायक् के जितने भी उत्तम 
काप ई, उनमें हिंसा होती ही दे, परन्तु वह फर्मंगध का 
फारण नहीं होती। हिमा तीन श्क्नर की ई--द्वेतु, 
सर्प और अलुपन्‍्ध | समार के कार्यों की सिद्धि के 
लिए होने बाली हिंसा, हेतुद्धिसा हैं। धर्म फार्यों के लिए 
होनेवाली अनियार्य हिंसा स्वस्पहिंसा पहलाती दे भीर 
मिध्यादष्टि आत्मा के द्वारा होने वाली द्विमा असलुन्पध 
हिंसा हैं। इनमें से स्वरुपहिंसा झर्मपन्‍्ध का कारण नहीं 
है। धम्म कार्य करते समय प्राशी का धात करने पी पुद्धि 
नहीं होती, पल्कि रता परने की युद्धि होती है, फिर भी 
भनियाये रूप से हिंसा हो जाती ६। पह दिंसा स्वरूप- 
हिता फहलाती है । यह तेरदयें गुणस्पान तकू टक्तती 
नहा, मगर यद् पेग्ल हान झादि गुणों फी प्राप्ति में 
बाधक नहीं मानी गई । 


दा, देतुद्िसा भर अनुपन्यदिंसा स्पाज्य है, क्योंकि 
बह ससार के कारणभूत क्लिप्टरमों के उपाजन में देतुभूत 
हैं। श्री आचारांग आदि मिद्धान्तों में अपवादरूप से 
हिंमांढिक का सेवन ऋरने थाले प्ुनिवरों को तथा समुद्र 
के जल में अपकाग्र आदि ही रिराधना दोने पर मी शुम- 


उक्रिशिषरमर 


७२ ) [ मूर्ति पूजा 








ध्याम में आदुदू पुनियरों फो फेघलतान भौर मोछत प्राप्त 
हुआ, ऐसे उदादरण मौजूद हैं । 


समम की विशुद्धि के लिए माधुत्रिहार आदि की 
तरइ जभिनमक्ति भादि में मी होने वाली द्िंमा क्मं्न्ध 
करने वाली नहां मानी गई । एफान्त दया को निरपे्त 
प्रधानवा लौकिक मार्ग है, झिनन्‍्हु जिनाया की प्रधानता 
लोकोत्र मार्ग है। जिन शासन स्थाद्वादगर्मित है। 
सुवियेक के साथ श्राशय की विशेषता से दिंसा मी भद्दिसा 
पन जाती है और वियरेकद्दीन जन की भरिसा भी 
द्िंता धन जाती है। आत्ममाय का इनन द्वोना हिंसा हैं, 
जिमसे आत्ममाव का हवन नहीं दोता बह हिंसा नहीं है | 
दान, देवपूजा, प्रतिक्रण, पौषध, साधुविददार और 
साधमिंकयात्सश्य आदि आस्ममाव का घात न फरने पाली 
क्रियाएं हैं, अतएंव उनसे परम्परा से, यद्द पुक्ति प्राप्त 
होती है जद्दा सम्पूर्ण अद्दिसा हैं। 'प्रुक्ति फे साधनों का 
सेवन करने में जो अनियाय हिंसा हूं जाती है, वह 
आत्ममाव का हनन फरने वाली नहा होती! ऐसी समझा 
चिन्हें नहीं है, थे धर्म बुद्धि से अयर्म का भीर अधर्मपुद्धि 
से धर्म फा सेपन फरते हैं। इसमें फोई आश्चर्य क्री यात 
नहीं। भरी तिनपूजा, दान आदि घुम कार्यों की तरह 
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है भ्ात्ममाव का गिकास करने वाली है, अतणव द्विमा 
का नाम लेकर उसमे दूर भागना और दूसरों को मगाना 
अपानऊ अज्ञानता है। 


प्रण्य--क्या ऐसा कोई प्रमाण है कि स्थापना स्थापित 
किये बिना कोई मो घरेक्रिया नहीं हो सकती 


उदर--सैनधर में, प्रत्येक घरमक्रिया स्थापना कै 
सन्‍्मुष्त ही ऋरनी चाहिए, इसके लिए अनेक छत्जों फे 
प्रमाण मौजूद हें । जैस देगा के भभाव में देव का मूर्सि 
चाहिए, उसी प्रकार गुरु वे अभाव में गुरु री स्थापना 
करनी चाहिए । दुखमा यआरे रूपी रजनी में दिनकर 
के समान पूर्वधर आचार्य मगयान श्री निनभद्र गणि 
ज्माथ्रमण द्वारा रचित विशप्ञवश्यक मद्याभापा में, गुरु 
के अभाय में गुरु की स्थापना करने के लिए. इस प्ररार 
फर्माते हैं. -- 
गुरुविरदसि झ ठगग्या, गुरुवणएमोवद्मणत्य थे । 
जिनरिरहंमि अ॒ जिणर्रिव सेबथामदय महल ॥ 
ओऔ ठाणांगय॒त्न में मी दस प्रकार को स्पापना चत॒लाई 
है। उसे स्थापित करके, ह ७५ £ह*-. मुह 
महारात के श॒र्णो का 5> धर्म- 
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क्रिया फरनी उचित है। स्थापना में मुर॒य स्थापना 'अक्ा 
अर्थात्‌ गोलाकार फौड़ा की की जाती है। पद तीन, 
पाँच, सात या नो आवत्ोों थाला हो दो उत्तम गिना 
जाता है। उसका फल श्री भद्ववाहु स्पामी ऋूत 'स्थापना- 
कुल में विस्तार से वर्णित हैं । उपाध्याय श्री यशो- 
विज्ञय नी मद्दाराज ने भी “स्थापनानी सज्काय! बनाई है । 
उसमें भी उसका फल वैसा द्वी यताया है। यदि पूर्वोक्त 
अच का योग न मिले तो ज्ञान दर्शन चरिष्र के उपकरण--- 
जैसे पुस्तक, नपक्रारवाली आदि की स्थापना करनी 
चाहिए, ऐसा रिधान ऊिया गया है । 





आवश्यक आदि धर्मक्रियाओं में स्थ।न-स्थान पर गुरु 
मद्दाराज की भ्राज्ञा मागनी पढ़ती है, ऐसी स्थिति में अगर 
साकाव गुह न हों तो उनकी स्थापना बिना कैसे काम 
चल सकता हैं ६ 


श्रोसमयायाम घर के बारदवथें समवाय में गुरुपन्दना 
के पच्चीस बोल पूरा करने का विधान है । उसका पाठ 
इस प्रकार हैं -- 
/ » दुयालसावचे फ़ित्तिऊम्मे पएणत्ते, तजद्ा-- 
दुश्धोशय जहाजाय, ऊित्तिकम्म बारसावय | 
चठमिर तिगत, दष्पवेस एगनिद्समश ॥ 
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श्र्धातु--वन्दन क्रिया में बारह आवर्च फरमाये हें । 
३ शत प्रकार हैं--दो अवनत अर्थात्‌ दो बार मस्तक 
मुद्नना और एक यथाजात अ्थीत्‌ जन्‍म व्या दीक्षा 
ग््ण के के समय वी _ मुद्रा घारण मररना। चारद्‌ 
भावर्त प्रथम के प्रवेश में /ँ तथा दूसरे छद -: 


अद्देफ़ाय कायसफास 


इत्पादि पाठ से करने चाहिए । चार सिर ब्र्थात्‌ 
प्रपम तथा दूसरे प्रेश में दो दो बार मम्तक ऊुकाना। तीन 
गुप्त अर्थात्‌ मन वचन काय से वन्दना के सिवाय अन्य 
क्रिया न फरना, दो प्रेश अर्थात्‌ घुरु महाराज की द्वद्‌ में 
प्रयेश करना और एक निप्क्रमण अर्थात्‌ गुरु महाराज की 
दउद में प्रगेश करने रूप अवश्रद से बाइर निकलना । शत 
प्रकार छुल पच्चीस बोल हुए । इनमें से गुरु महाराज के 
अ्रेश में दो भार प्रयेश उरना और एक पार निकलना, 
यह यात प्रत्यक् गुरु के अभाव में, उनऊी स्थापना के 
पिना फिस प्रशार शक्‍प हो सकती दे $ 


इसी घन्दना के पाठ में गुरु महाराज की 


आया मान छर झन्दर अररेश फरने का स्पष्ट फर्मानु,» 
है। यथा-- ६ की 
कू 


मम सा 
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इइच्छामि खमाममणों बदिउ जावणिज्जाए निमीदहि- 
आए अशुजाणद मे मिउरगह निसीहि ! झद्दो काय काय 
सफाप्त प्मणिज्ञों मे क्लिमो (--इत्यादि | 


अ्र्पात---म इच्छा उरता हू क्रि--हे चमाथ्मण | 
बन्दन करने के लिए, पाप व्यापार से रहित शरीर की शक्ति 
द्वारा, मित्र अग्रग्रह श्र्थात्‌ सादे तीन हाथ प्रमाण चेन में 
प्रयेश करने की झुक्े साज्ञा दीजिए । उस समय शुरु की 
थाज्ञा लकर गिष्य 'निसीहि! अर्थात्‌ 'मुरुपन्दना सिवाय 
दूसरी क्रिया का निपेष!/ कह कर भग्रग्रह में प्रवेश करे 
ओर दोनों दाथ छलाट से लगाऊर गुरु क चरण स्पर्श 
करता हुआ--- 


अद्टोकाय कायसंफास 


इत्यादि पाठ बोले | इसका अर्थ यह है--'मगपन्‌ ! 
आपकी अधोकाया अ्र्थात्‌ चरण कमल को मरी उत्तम 
काया शर्थात्‌ मस्तक डारा सर्थ करते आपको कृत सेद 
उपजाया दो तो उसके लिए छ्म्ता कर ?? 


इस भरक्वार अनेक स्थानों पर गुरु मद्ाराज की 
भाग कर क्रिया करनी पढ़ती है | तो गुरु के 
गुरु को स्थापना के बिना काम कैसे चलन « 
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कंदाचित्‌ कह्ों झि--गुरु अयस्था की आाक्ंति मन में 
कल्पित करके आज्ञा आदि माग लेंगे? तो इलात्‌ स्थापना 
मिक्षेप को स्पीकार करना द्वी पा । इसके सित्राय काल 
करके अन्य गति में चले गये गुरुओं को याद ऊरक उनके 
जी गुणग्राम किये जाते हैं, वे किस नितेप का आश्रय 
लेकर समझना चाहिए  गुरुपन का भावनि्षेपर तो उस 
समय है नहीं | किर भी यहि मुस्पन की पूर्व अवस्था को 
भन में कल्पित करके गुशप्राम आदि फ्िप जाते हैं, ऐसा 
कहा जाय तो स्थापनानिद्षेष और द्रव्यनिनेप--दोनों 
मानने योग्य हो जाते हैं । 


प्रश्न--'सिद्धायतन! शब्द का क्‍या अर्थ है 


उत्तर--'सिद्धायतन! गुणनिष्पन्न नाम है। उसका 
अथे द्ोता हैं तिनमन्दिर । “सिद्ध” झर्थाव्‌ सिद्ध भगवान्‌ 
की प्रतिमा और आयतन अर्थात्‌ घर, आशय है जिनघर 
या जिनमन्दिर । वैताठ्य पर्वत, चुल्ल हिमवन्त परत, 
प्रेर परत, मालुपोचर परत, नम्दीश्यर दीप, रुचक दीप 
आदि पर्वतों तथा द्ौपों में असरूय शाश्वती जिनमूर्तियों 
वाले मिद्धायतन विद्यमान हैं, ऐसा श्री जीयामिगम तथा 
श्री भगवती आदि स्तनों में स्पष्ट विधान है, खिन्हें :सर्ड 
मैन मानते हैं । कं 
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ग्रश्न--द्रौपदी की पूजा के लिए सर्याम देव की 
मलापण की, तो किसी श्रावक की क्‍यों नहीं की १ 


उत्तर--शास्प्रकार श्री देवधिंगणि चमाथ्रमण मद्दा- 
रान ने रायपसेणी छत में पर्याम देय के अधिऊार में 
जिमप्रतिमा की पूजा का सरिस्तर वर्णन क्रिया है। उसी 
की भलामण अस्यान्य स्थलों पर की गई है, क्योंकि एक 
दी बात का जगह-जगह पिर्ेचन किया जाय ठो शास्त्र 
बढ़ जाता है। इसी से शास्प्रकार एक सूत्र में दूसरे स॒त 
की भलापण कर देते हैं । श्री महावीर भगनान्‌ तथा 
गणधर भगयन्तों न॑ वो सन जगद्न पूरा वर्णन किया था, 
परन्तु शास्त्रकार छत फो सचित करने के श्रभिम्राय से 
स्लों फी परस्पर मलामण बर देते हैं | 


दूसरा कारण यद्द हैं कि--छछ लोग यह तो मानते 
हैं कि देवता शाखती जिनप्रतिमा की पूजा करते हैं, परन्तु 
ये अ्शाश्वती ( कृत्रिम ) मूचि मानन का निपेघ करते 
हैं| उनके भन्‍्तर्नेत खोलने के लिए सर्याम देगा की उपमा 
दी है। यथा--श्री सयपसेणी शत में कहे अनुसार देव 
गण निरन्तर शाशबती मूचिया पूज कर अपना हित, 
कल्याण तथा अलुक्रम से मोत्त की साथना करते हैं, उसी 
प्रकार भावक और भाविकाएं सी यहा स्थित जिनप्रतिमा 
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का पूजन करके उन्हें देवों की माति, कल्पाण साथ फर 
समार सहुद्र का पार था सकते हैं । 


इमके अतिरिक्त शाश्यती और अगाखती--दोनों 
अक्ार यी मूर्ति की पूजा से एक-मे फल की प्राप्ति द्वोती 
हैं, यह प्रकट करन का शास्पकार का आशय है । 

शाखदी प्रतिमा का आदर करना भार भगाशपती 
प्रतिमा झा निरादर ऊरना महायूर्सता है। दोनों तरह की 
प्रतिभाएं एक समान सम्माननीय हैं, क्योंकि थे एक ही 
देव की हैं, भ्रलग घलग देय की नहीं | 





एक फारण यह भी है ऊि देवताओों की शक्ति 
अबिन्सप द्ोती है. अतण्य जितने माव ऊ साथ वे पूजा 
फरते हैं, उतने माव से श्राथ मनुष्य नहीं कर सकता | 
फिर भी द्रौपदी ने मनुष्य और उसमें मो स्त्री होते हुए 
भी यर्याम देव के समान मदाव ठाट बांट से जिन पूजा 
की, यद्द बतलाने के लिए मी सर्याम देव क। मलामश 
की है । इमके अतिरिक्त यद आशय भी है कि जैमे सर्याम 
देव निरिचत रूप से शुद्ध सम्यग्दष्टि हैं, उसी प्रकार 
द्रौपदी भी परम श्राविवा है। 

इस मलामण में यद्द मी प्रदूट किया गया है... कि 
लिस विधि मे शाश्यती प्रतिमा 
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से अशाश्वती प्रतिमाओं फी पूजा करने से भी अपने- 
अपने भाव के अनुसार समान फल गआ्राप्त किया जा 
सकता है । 


अन्य किसे आवक फी उपमा न देने का कारण 
यह भी जान पड़ता है क्रि--शआनन्द भादि श्रावद्ों के 
वर्णन में शास्पकार ने पूजा विधि का, स्र्माम देय के 
अधिकार के समान, सम्पूर्ण विवेचन नहीं किया है, 
अत््व उनकी भलामण कैसे दो जाती ! जिस मगह 
विशेष खुलासा हो उसी जगद्द की भल्यामण दी जा 
सकती है। 


प्रश्न--श्री तीर्थक्ूर देय के समवमरण में देवता 
फूल्षा की पर्षा फरते हैं। वे सचिस द्वोते दं। साधु उनका 
संघट्टा किस प्रकार फर सकते हैं १ 


उत्तर---भ्री समवायांग तथा रायपसेणी सत्र में साफ़ 
कहा है कि थे फूल 'जलज थलन! होते हैं) जल में 
उत्पन्न हुए कमल आदि के तथा थल में उत्पन्न होने वाले 
जाई, जुद्दी, केयड़ा, चम्पा, गुलाय आदि में---यह पाच 
बर्ण के फूल होते है । उनके उन्ठल नीचे और घुख ऊपर 
होते हैं भीर जाबु प्रमाण फूलों की वर्षा होतो है, ऐसा 
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उन्तेष्त है। इस उल्लेख से वे फूल भचिच नहीं, पर 
सबिच मिद्ध होते हैं | 


भर प्रश्न यह है कि साधु सचित्त पृष्पों का सथद्टा 
ईमे करते हैं ! इसका उत्तर यह है कि जानु प्रमाय विदे 
हुए फूलों फो साधु या अन्य मलुप्य से जरा भी बाधा न 
“पहुंच, ऐसा मगवान्‌ का अतिशय है | जिनऊ प्रभाव से 
घिं। और हिरण, गिल्ली और चूहा, धाघ और पकरी 
भादि जानयर अपने अपने जन्मजात चैर को भूल कर 
एक स्थित द्ोकर धर्म-देशना सुनते हैं, उनके प्रभाण से 
फूलों क जीयों को अगर बाघा न पहुचे तो इसमें क्‍या 
आश्चर्य है ? 


श्री स्पूलमद्रजी के चरित्र में फद्ठा है--क्रोश्या 
गणिका ने सरसों के ढेर पर सई छड़ी की । उम्र पर 
गुजाब का फूल खडा किया और फिर उसपर जृत्य किया, 
फिर भी सुई को या फूल को तनिऊ मी बाघा न पहुची । 
तो अत्यन्त अविन्तनीय और अनुपम प्रमावशाली श्री 
तीर्थड्रर देष ऊ अतिशय से फूलों को बाधा न पहुचे, उलदे 
बे प्रफुल्लिव हों, यह कोई अनद्दोनी बात नहीं दे । 


जिनके अतिशय से कोटालुकोदि जीव समवसरण” 
2 
जी 
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नहीं, उन प्रश्च॒ का प्रमाव साधारण मनुप्या की फ़र्पना 
में न भावे, इसमें था नूतनता हैं 


अकथनीय शक्ति क धारक देवता जल यल में उपने 
फूलों फो लायर, उनके बादलों फ्री पिक्रिया करके, ऐसी 
खूपी के साथ परसाते हैं कि मनुष्य के पैरों से उन्हें पीढ़ा 
नहीं होती । फिर समयसरण में मध्यगढ़ की दीवाल के 
पास, चारा भोर फूलों की पक्ति ऐसी यनाते हैं कि दिप्तमे 
भाने-नाने वाले साधु के पर के नोचे फूल झावे ही नहीं | 
जैसे धगीचे में चारों शोर सचिच बनस्‍्पति होती है, 
मगर मध्य में थाने जाने क लिए सकें एवं खाली 
जमीन द्वोती हैं और लोग वहां ग्रैठते हैं। इसी प्रकार 
देवता णुल्लों की वर्षा करते हों तो इसमें असम्मय 

“क्या ईं? 
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मृत्रों में मूतिपूजा का कुद उल्लेख 


श्री रावपमेथाय सूच्र का पाठ-- 


“शए थ तम्म प्रियामस्म देवस्स पथविदह्ए पम्भ 
दोए पर्जतिमाब गयस्स समागस्स इपेपास्यें झज्मरिषए 
विंतिए परियए मणोगए साकप्पे ममुपन्तिष्या-द्रिम 
पूष्ति सरशिज्य । कि में परष्छा फरमिज्ने! हि मे 
पृष्वि सेय है, हि में पच्छा सेर्य । हि में पु्यिपि पच्छा 
हि दियाएं झुद्दण पाएं णिस्मेमाए आशुगामिप्चाएं 
मविस्सए्! ९ 


“पुए्‌ थे रस्म स्ररियामस्म देयस्स साम्ाणिय- 
परत्चोवदएणशा देवा प्रियामस्‍्स दुवध्म इमेयारूर 
अश्मर्पिय जाव सकप्प समृप्पएण मममिजाणित्ता जेणेय 
परिपामे देवे पेशेर उवागच्छन्ति उपागच्छिता ग्रूरि 
याम देप फरपलपरिंग्गहिय दसनईं मिरसावत्त मत्यफ 
अजरसि फट्ड बण्य विजएय॑ यद्धायेन्सि, पद्धावित्षा 
एपं बयापी-एवं खत्तु देवाशुप्पियाणं एरियामे विमारे 
मिद्वाययरें जियपड़िमाण पिशुस्महपमाणमेत्राण भट्ट» 
सय सपिणक्खित चिट] ममाए ण सुदस्माण श॑ 
मायवए चेश्यसंम यडरामएसु ग्रोलबइ सप्ग्गएतु बरह्श्ो>७७ 


नी हि 
हि 
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जिशमक्द्याशों सणिणक्खिताश्रो चिट्ठन्ति। ताशो णथ 
देवाशुप्पियाण अन्ने्सि च बहूण वेमाणियाण देवाण य 
देवीएं य अच्चणिज्ञाओ वंदणिज्ञजथो णप्तमणिज्जाभो 
पूयणिज्जाओ सक्‍फारणिब्नाओं सम्माणणिज्जाओ जाव 
पज्जुयासणिज्ञाओो । त एय य॑ देवाणुण्ियाण पूर्विब 
फरणिज्ज, एय ण देवाशुप्पियाण पच्छा करणिज्ज, एय 
श देवाशुप्पियाण पुर सेय, एय ण देवाणुप्पियाण 
पच्छा सेय, एय ण देवाणुष्पियाण पुत्यि पच्छा वि 
दियाएं सुद्दाए खमाएं णिस्संसाए भशुगामियत्ताए 
भविस्स३ ।! 


भावार्थ--तब वह सर्यामदेय पाच प्रकार की पर्याप्ति 
के पर्याप्तमाव को प्राप्त दोता है । बह सुर्याभिदेय मन में इस 
प्रकार का विचार करता है फि--पुके पहले कया करना 
चादिये और पीछे क्‍या करना चाहिये १ मुझे! प्रथम 
कल्याणकारी क्‍या है भर पीछे कल्याणकारी क्‍या है ९ 
पहले और पीछे कन्‍्याणकारी क्या हैं? तथा आत्मा के 
हिल के लिए, सुख क लिए, कन्याण क॑ लिए, मो के 
और परम्परा शुभानुभन्ध के लिए क्या है | उस समय 
सर्यामदेव की सामानिक सभा के अन्य देवता ययमिदेव 
के उपरोक्त विचारा को जान कर जहां ब्र्यामदेव है. पहडाँ 


लो 
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भाते हैं। आकर सर्यामदेव को जय विज्ञय आदि शब्दों 
द्वारा बधाई देते हैं | बधाई देने के पश्चात्‌ ये ऐसा कहते 
हैं, “हे देवानुप्रिय ! अपने सर्पाम विमान में सिद्ध/यतन 
(जिन मन्दिर ) है। उस मन्दिर में एफ-सौ भाठ निन- 
प्रतिभाएं हैं, वे निन राज फ्री अवगादना प्रमाण ऊँयी हैं। 
वया सुधर्मा समा में साणयझ मामर चैंत्य स्तम्म है। 
उस स्तम्म में वज्ञमय गोल डस्पे हैं उनमें यहुत जिनेरपर 
सग्रान्‌ की दाढ्ाए आदि अस्थियां रही हुई हैं। दे 
देवाजुग्रिय ! ये जिन-प्रतिम और दाढ़ाए शापको और 
दूसरे मी बैमानिक देव देवियों को अर्चन करने योग्य, 
पन्दन करने योग्य, नमस्कार करने योग्य, पूजन करने 
योग्य और सन्मान करने योग्य हैं। तथा कलयाणफारी, 
मदूलकारी दें । अत' आपको प्रथम करने योग्य यही है 
और प्रीछ्ले करने योग्य मी यदी है। तथा यही पदले कल्याण 
कारी है और पीछे मी कल्याणकारी है| अपने फो यह 
पहले और पीछे द्वित के लिए, सुख क लिए, चेम के लिए, 
भोद् के लिए और परम्परा से शुमानुपन्‍्ध के लिए होगा ।? 


जीवामिगम सूत्र १४२ 


“तले ण॒ से विजयदेवे चउदिं सामाणियताहस्सोई 
जाप अणेदि य बहुह वाणमतरेद्दिं देवेद्दि य देवौहि य 
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जिशसकडद्ाओों सग्णिक्खिताशों चिट्टन्ति | ताओ णे 
देवाणुप्पियाय अन्नेर्सि च 7हूण वेमाणियाण देवाय य 
देवीणं य अ्रच्चणिज्जाओ वंदरणिज्ञशो णप्रमणिज्ञाभो 
पूयरिज्ञाओ सक्कारशिण्जाओ सम्माणणिज्ञाओ जाव 
पज्जुवासणिज्ञाशो | त एय ण्‌ देवाणशुप्पियाण पुर 
फरणिज्न, एय ण देवाणप्पियाण पच्छा करणिज्ज, एय 
शथ॑ देवाणुप्पियाण पुष्यि सेय, एय ण देवाणुप्पियाण 
पच्छा सेय, एय ण॑ देवाणुप्पियाण पुन्वि पच्छा वि 
हियाएं सुद्ाण खमाएं णिस्मेसाए आशुगामिपत्ताए 
मविस्सह ।!! । 


भावार्थ--तब वह सर्याभदेव पांच प्रकार फी पर्याप्त 
के पर्याप्तमाव को प्राप्त होता है । वद् सुर्यामदव मन में इस 
प्रकार का पिचार ऊरता है कि--“मुझे पहले क्या करना 
चाहिये और पीछे कया करना चाहिये | मुझे प्रथम 
कल्याणकारी क्या है. और पीछे कल्याणकारी क्‍या है ९ 
पहले और पीछे कल्याणकारी क्या है ? तथा भात्मा के 
दित फे लिए, सुख के लिए, क्याण क॑ लिए, मोक्ष के 
और परम्परा शुभानुपन्‍्ध के लिए क्‍या है? उस समय 
सर्यामदेव की सामानिक सभा के अन्य देवता पर्यामदेव 
के उपरोक्त पिचारा को जान कर जहां सर्यामदेव है वहां 
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आते हैं। आऊर सर्यामदेव मो जय विजय आदि शब्दों 
द्वारा बधाई देते हैं । बधाई देने के पश्चात्‌ वे ऐसा कहते 
हैं, “हे देवालुप्रिय ! अपने छर्याम विमान में सिद्धायतन 
( जिन मन्दिर ) है ! उस मन्दिर में एक-सौ आठ जिन- 
ग्रतिमाए हैं, वे जिन राज कौ अवगादइना अमाण ऊँची हैं। 
दया सुधर्मा सभा में साशबक मामफ चैत्प स्तम्म है । 
उम्त सतम्म में वज्नमय गोल डब्बे हैं उनमें बहुव जिनेश्पर 
मगवान्‌ की दाढ़ाए आदि अस्थिया रही हुई हैं। हे 
देवाजुप्रिप ! ये जिन प्रतिमा और दाढाए आपको और 
दूसरे मी वैमानिक देव देवियों को श्र्चन करने योग्य, 
पन्दन करने योग्य, नमस्कार करने योग्य, पूजन फरने 
योग्य और सन्मान करने योग्य हैं । दया एल्पाणकारी, 
मडलकारो हैं। अत आपको प्रथम करने योग्य यही है 
और पीछे फरमे योग्य मी यही है। तथा यही पहले कल्याण 
कारी है और पीछे मी कल्याखकारी हैं। अपने को यह 
पहले भीर पीछे द्वित के लिए, सुख के लिए, चेम के लिए, 
सोध्ष फै लिए और परम्परा से शुभाजुरन्ध के लिए होगा /”! 


जीवामिगम सूछ १४२ 
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सद्धिं सपरिषुडे सब्मिदहीए सब्यजुत्तीए जाब रिग्घो 
सणाइयरवेण जैछेत्र मिद्धाययरें तेणेय उपा गच्छति २ चा 
प्रिद्धायवश अप्यणुयाहिणी ऊ्माणे २ पुरत्यिमिन्लेण दारेण॑ 
अगुपविसति अशुपत्रिसिया जेणेय देवच्जदए तेणेव 
उपागच्छिति २ चा आलोए जिणपडिमाण पणाम 
फरेति, फरेति २ चा लोगदत्यग गेएदति, लोभहत्यगं 
शेणिदिता जिनपड़िमाओ लोमहत्थएण पमज्जति २ त्ता 
सुमिणा गधोदएण णद्दाणति २ ता दिव्वाए 
सुरमिगघकासाइए गाताई लूदेति २ ता सरसेशं 
गोसीसचदणेण गायाणि अणुलिपइ अणुलिंपिता जिण 
पढ़िमाण अहयाइसेताइ दिव्याई देवदूसजुलाइ शणियसेह 
नियसेता अग्गेहिं बरेद्दि य गधेहि य मन्लेहिय भ्रन्चेति २ 
त्ता पृष्फारुदण गधारुदण मल्लारुदण वण्णारुदण 
चुणाहरुण आमारणारहण करेति | 


भावार्थ--प्राद बद्द तितय देव चार हजार सामा 
निक देवताओं के साथ आय चहुत चाणव्यन्तर देवों से 
पिरा हुआ सब ऋद्धि के साथ सब ऊान्ति से समी 
बाजियों के साथ जहां मिद्धायतन हैं वहां आया। 
भआाकर सिद्धायवन को तीम प्रदक्षिणा देता हुआ पूर्व के 
द्वार से ग्रेश क्रिया और जद्दा देवच्छदा हूँ बदां आया | 


मर अश्नोत्तती ] [ ८७ 








जिन प्रतिमा को देखते ही नमस्कार करता है मोर पीछी 
लेता है। मोर पीछी लेकर निन प्रतिम्राओों को प्रमाजता 
है। प्रमार्जन करके सुगन्ध वाले जल से स्नान कराता है, 
स्‍ाने करवा के अच्छे व सुमन्धित बस्प से मगयान्‌ के 
शरीर को पोंछवा है। पोंछ कर शरीर पर गोशीए 
चन्दन का विलेपन करता है। जिलेपन फरके उपयोग 
नहों किये हुए और अखणड श्येत ऐसे देव दुष्प वस्प 
की जोही मंगयान्‌ के शरीर पर श्रोद्राता है और 
अच्छी सुगन्ध थाली मुख्य मालाओं से मगपान्‌ की 
पूजा ऊरता है) इत्यादि 
श्री ज्ातासूड मानो पाठ 
“तए ण॒ सा दोरई रायवरकन्ना जेणेव मज्भशपरे 
“तेणेव उवागच्छ३, मज्जणपर अश्रजुप्पप्रिमइ, एदाया कयब 
लिकम्मा कपकोउयमगलपायब्छिता सुद्धप्पावेसाइ बत्थाइ 
परिदिया मज्जणघराओं पड़िशिक्खम३, जेणेय जिणपरे 
तेणेब उवागच्छर, उवागन्छटता जिणघर भणुप्परिस३, 
अशुप्पविस॒इचा आलोए निणएडिमाण पणाम करेइ, लोम- 
दत्थय परामुसई, एप जद्दां खरियामो जिशपडिम्राओं 
अच्चइ तद्देव भारिअब्य जाव घूप ढहह,. इहइसा 
वाम जाणु अचेह, “ अलसि 
निरहु बिग तो मुद्ठश्‌ लता भ) 
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ईसि पच्चुएणमइ २ फरयल जाव कहुु एवं वयासी- 
नमोत्यु थे अरिहताण मगवताण जाव सपत्ताण॑, पद्‌इ 
शममइ २ जिणपराओ पढिशिक्लमह ।/! 


भाताथ--वत्पश्चात्‌ द्रौपदी राजकन्या जहाँ मज्जन 
स्नान गृह है पहाँ आई। मज्जन घर में प्रवेश किया 
( स्नान कर वलि ऊर्म अर्थात्‌ घर देरामर की पूजा की, 
कौतुक मड़ल क्रिया, ) मन की शुद्धि के लिए बद राजवर 
कन्या द्रौपदी शुद्ध, दोप रद्दित, पूजन योग्य, बड़े जिन 
सन्दिर में जाने योग्य उत्तम यस्‍्त्र पह्िन कर मज्जन घर 
से धाहिर निफली । जद्दां जिन-मन्दिर है वह्दा आयी 
(आकर जिन मन्दिर में प्रवेश किया ) करके मोर पीच्छी 
से प्रमाजन किया । बाकी सब परिधि जैसे धर्यामदेष ने 
प्रतिमा पूजन किया, उसी प्रकार सचरद भेदी पूजा कौ 
( धूप धुाया ) धूप करके वाया घुटना ऊँचा रख दाया 
भूमि पर स्थापन किया, तौन बार मस्तक भूमि पर 
नमाया, फिर कुछ कुछ कर द्वाय जोड़ कर, दस नख 
मिला कर, मस्तक पर दोनों हाथ जोड कर इस प्रकार 
कदती है, “नमस्कार हो अरिदन्द भगवन्‍्ता को यावत््‌ 
सिद्धि गति को प्राप्त किया है. पढ़ाँ तक अर्थाद सम्पूर्ण 
शक्र स्तथ बोलती है। वन्दुन नप्रस्फार कर मन्दिर जी 
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पे शदिर निकलती है [” 


( मज्जन घर में द्रौपदी ने घर देरासर की पूजा की 
फरि बढ़िया बस्प पहिन कर ब्राहिर जिन-भीदिर में गई है 
जे शमी भी पहुत से आवऊ करते हैं । ) 


श्र महाऊल्पसूध् पाठ 

“तंग कालेण तेण समएण जाय तुड्डीयाए नयरीए 
बहये समणोवासगा परिवस्सति सखे, सयगे सिलफ- 
वाले रिमिदत्ते, दमगे, पुक्खली, नियद्धे, सुपइडे, 
भाजुदते, सोमिले, नरबम्मे आशणदऊामदेवाइयों जे 
अन्नत्य गामे परियसति इड्ढा दिचा पिच्छिन्नषिपुलयाहणा 
जाव लड्डा गदियहा चाउद्सइमुदिड्रपुएणमासियौस 
पढिपुन्न पोमह पालेमाणा निग्गथाण य निग्गधीण य 
फासुएण एसगणिज्जेण अप्तय प्राय छाइम साइम जाव 
पढिलामेमाणा चेइयालएसतु तिसज्क चदणपुष्फ्पूववत्या 
इढिं अन्चण कुणमाणा ज!प विदरति से तेणड्रेण 
गोयमा ! जो जिणपडिंम न पूए्ड सो मिच्छदिट्ठी 
जागियव्बी, मिच्छदिद्विस्स नाण न इवह, चरण न 
हयहू, मुख न दवइ, सम्मदिद्विस्स नाथ, चरण, मुक्स 
चु हयई, से तसेणई्रेंग गोयमा! स्म्मदिष्विसडडढेर्ट 
जिशपडिमाण,सुरंवपण्छचदणरिलेब झेहिं पूया कायव्वा 
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भावार्थ--उस काल में और उठ सम्रय में यावत््‌ 
तुज्लीया नगरो में बहुत श्रमणोपासक रहते थे | शख, 
शतक सितप्रताल, ऋषिदत, द्रमक, पृष्फली, नियद्ध। 
सुप्रतिप्, भानुदव, सोमिल, नरबमे, श्रायन्द और 
कामदेव झादि अन्य-शन्‍्य मामों में रहते थे। 
घनात्य तेजस्री एवं जिस्ठव बल बाइन बाले थे तथा 
स्तों के अर्थ को जानते थे। चतुदगी, अष्टमी, 
पूर्णिमा और शअमावास्पा के दिन परिपूर्ण पीषध 
को पालते हुए साधु साध्विश्ञों फो फासु-दोप रदित 
भोजनादि पदराते थे | परमात्मा के मन्दिरों में तीन काल 
चन्दन, पुष्प, धूप और परत से पूजा करते हुए बिन- 
मन्दिर में विचरते थे । श्मलिए दे गौतम ! जो निन 
प्रतिमाशों को पूजता है उसको समक्ति इष्टि समझना 
चाहिए | जो नहीं पूजता हैं. उसको मिथ्याधष्टि समझता । 
मिथ्यादृष्टि को ज्ञान नहीं होता है, चारित्र नहीं होता है, 
मो नहीं होता है। समझ्ित दृष्टि को ध्वान, चारित्र 
और मोध होता है। इस कारण से मौतम ! सम्पस्दष्टि 
फो जिन प्रतिमा की पूजा सुगन्ध, चदन, धूप व्रिलेपन 
आदि से फरना चाहिए। 
श्री महाझल्पसूज़ का पाठ 

“से मयव तदरुब्े समणे था माहणे वा चेश्यवरे 
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फहेज्ा ! हता ! ग्रोयमा ! दिखे दिखे गच्छेज्जा। 
पे मपव जत्य दिखे न गच्छेज्ना तझों कि. पायच्छित्त 
छेला ! गोयमा ! प्रमय पढ़च्च तद्ारूवे समणे वा 
गाहणे वा जो जिणघर न गच्छेज्ना तथो छट्ट अहवा 
इाल्तम प्रायच्छित्त इवेज्जा । से भयव समणोवरासगस्स 
पसहसाज्ञाए पोसहिए पोसहबमयारी फ्रि.ः लिणदर 
प्छेज्जा ! हता, गोयमा ! गमच्छेज्जा । से मय 
फैणट्रेश गब्छेज्जा ! गोयमा ! णाणदसणचरणट्वाए 
गच्छेज्जा । जे ऐ्रेड पोमइसालाए पोसहयभयारी जओ 
बिशदरे न गस्छेज्ना तशो पायच्छित हमेज्जा ६ गोयमा ! 
जहा साहू तहां भाणियव्य छंट्ट झहता दुवाल्मस्रत्त 
पायब्छित हपेज्जा !!! 


भावार्थ--श्री गौतम स्वामी पूछते दें कि--हे मग- 
वन्‌ ! क्‍या साधु और श्रावक जिन मन्दिर में जाएँ ९! 
भगवान्‌ बोले--दे गौतम ! सदैव नित्य प्रति जाए |! 
इस पर गौतम स्वामी जी ने मगवाव जी से पूछा कि यदि 
न जाये तो क्या दण्ड लगता है। भगवान्‌ जी ने उत्तर 
दिया फ़ि यदि प्रम्ाद बण न जाए तो छस्ठ का ( दो 
उपवास ) या द्वादश भक्त(पांच उपवास) का दण्ड लगता 
है। फिर गौतम स्वामी ने पूछा कि हे मगयन्‌ ! क्‍या 
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प्रीषध धारी भावक पौषध में रद्दा हुआ जिन मन्दिर में 
जावे १ श्री मगवाद ने उत्तर दिया कि दवा गौतम, जावे ] 
फिर गौठम स्वामी ने भगयान्‌ से पूछा कि परद् मन्दिर में 
किस लिए जाये १ श्री मगवान्‌ मे उत्तर दिया ऊि न्ञान, 
दर्शन और चारित्र फी रचा के लिए जाए | गौतम स्त्रामी 
ने फिर पूछा कि यदि कोई अम्ंणोपासक श्रावक प्रौपध 
शाला में पौषध में रहा हुआ जिन मन्दिर में न जाय तो 
प्या उसे भी प्रायश्वत्त आए । अझछ बोले, “गौतम ! 
प्रायश्यित्त आए, जैसे साधु को तैसे द्वी श्रायक्र को 
प्रायरिचत्त जानना । घह प्रायश्चित्त ऊदठ अथवा पाच 
उपयास का होता है ॥” 
ओ आवश्यक्सूज वा पाठ 
“तो य पुरिमवाले बरगुर ईसाय अच्चए पढ़िम । 
मल्लिजियायण पढिमा हए्णण यसि पहुगोड्टी ॥१॥”! 
भावार्थ--परिमताल नगर के रन चाले बग्गुर 
नाम के श्रापक ने भर मरलीनाथ प्रषु जी का देशसर 
ग्रधाया 


श्षा महानिशीधसूज का पांठ 
“*काउपि जिशययणेद्दि, मडिय सम्पमेइणीयड्ट । 
दाणाइचउक्क्रेण सट्ढो, गच्छेज्ज अच्ुय जाव न पर ॥ १॥” 


प्र्तोत्तुरी ] [ ६३ 





मावार्थ---भी जिन-मन्दिर से एृथ्तवीवल को सुशोमित 
फर दानादि चार से (दान, शौल, तप, माव से ) 
श्रावक अच्युत बारहवें देवलोक तक जाता हैं, इससे 
ऊपर नहीं। ह 
श्री आयश्यकसू थ का पाठ र 
#घुममय भाउगराण, चउप्रीत्त चेतर जियदरे कासी । 

सब्वजियाण पडिमा, वण्णपमाणेदि) निश्रएह्ठि ॥१॥” 

भावार्थ--एक सौ भाइयों के सौ स्तम्म और चौबीस 
तीर्थड्र महाराज क जिन मन्दिर, उनमें सत्र तौघडरों की 
प्रतिप्दा, उनक वर्ण और शरीर के प्रमाण वाली भरत 
महाराजा ने श्री अष्टापद पर्यत पर स्थापित की । .. 
भगयता सूत शतक ३, उद्देश २, सूत १४२ 

एबमेय अपुरक्षपारा वि देवा शणत्य अरिहते वा 
अरिदवयेश्याणि वा अयगारे वा भावियषणों शिस्माए 
उड्ढ उप्पयति जाप सोहम्मो कपोत्ति । 

भावाथं--द्दे गौतम ) योई निर्मल भी सबल का 
शरणा लेफर इए सिद्धि कर सकता है | इस तरह असुर- 
कुमार के देव मी अरिदन्त--अरिदन्त भगयाद्‌ के चैत्प 
मूर्ति ( मन्दिर ) भावितात्मा अणगार (साधु) की 
मिश्रा से ऊर्ष्व ( बेमानिऊ देवों के स्थानों में ) जा सकते /« 
हैं। निश्रा के बिना नहीं । ग श्प 


े 
ध्य 


ध्३] [ मूर्ति पूषा 





पौषध धारी भ्रावक पौषध में रहा हुआ भिन मन्दिर में 
जावे १ श्री मगवान ने उत्तर दिया कि हा मातम, जावे | 
फिर गौतम स्पामी ने मगवान्‌ से पूछा कि बह मन्दिर में 
किस लिए जावे १ श्री मगवान्‌ में उत्तर दिया कि धान, 
दर्शन और चारित्र की रचा के लिए जाए। गौतम स्पामी 
ने फिर पूछा कि यदि फोई अभणोगासक श्रावक्र पौपय 
शाला में पीपध में रहा हुआ जिन-मन्दिर में न जाय तो 
कया उसे भी ग्रायश्चित्त आए। प्र बोल, “गौतम | 
आयश्चित्त आए, जैमे माधु को तैमेह्दी श्रात्रक् को 
आयरिचच जानना । बह आयश्चिच छट॒ठ अथया प्राच 
उपयास का द्वोता हैं ।! 
श्री आवश्यफसूय का पाठ 
'तत्ो य पुरिमताले धग्युर टसाण थच्चए पढिम | 
मल्लिशिणायण पडिमा रणए्णए उसि बहुगोड्टी ॥१॥” 
भाप्रार्थ--परिमताल नगर ऊे रहने बाले बम्गुर 
नाम के थावक ने श्री मटज्ञीनाथ प्रम्ु जी का देरातर 
प्रधाया | 


भर महानिशीधसूत का पाठ 
“काउपि जिणपयणेहिं, मडिय सायमेइणीयउड्ट । 
दाणाश्चउफ्फ्रेण सटढो, गच्छेज्ज अशुय जाव न पर ॥ १॥7? 


प्रश्नोचरी ] [६३ 





भायार्थ--श्री जिन-मन्दिर से एथ्वीतल फो सुशोमित 
कर दानादि चार से (दाम, शौल, तप, भाव से ) 
श्रावक भ्रन्युत बारदवें देवलोफ तक जाता है, इससे 
ऊपर नहीं। मे ध पु 
भरी आवश्यकसूत का पाठ 
“बूम्सय भाउगाण, चउर्रीस चेव जिणहरे कासी । 
सव्वजियाण पडिमा, पएणयमाणेद्दि निश्रएहि ॥१॥! 

भावार्थ--एक सौ माइयों के सौ स्तम्म और चौपीस 
तीर्थकृर महाराज के जिन-मन्दिर, उनमें सत्र तीथहूरों की 
प्रतिष्ठा, उन# ब्ण भौर शरीर क प्रमाण वाली भरत 
महाराजा मे श्री अष्टापद पर्रत पर स्थापित को | 
मगवती सूत्र शतक ३, उद्देश २, सूत्र १४२ 

एबमेय अपुरकृमारा वि देवा णणत्व अरिदते वा 
अरिदितचेड्याणि वा अ्णगारे वा भातियणषणों शिस्माएं 
उदढ़ उप्पयति जाय सोहम्मो कप्पोचि । 
! आवार्थ--हे गौतम ! कोई निर्मल भी सब का 
शरणा लेकर इ् सिद्धि कर सकता ईै | इस तरह असुर- 
बुमार के >ेव मी अरिहन्त---अरिदन्त भगयान्‌ के चैत्य 
मूर्ति ( मन्दिर ) भावितात्मा अणगार (साधु) की 
निश्रा से उष्ये ( वेभानिर देवों के स्थानों में ) जा सकते 
हैं। निश्रा के शिना नहीं | न्‍ 


घ्छ] [ मूर्ि पूजा 





अम्यूद्ापपन्नत्ति, सूज १३ 

, तम्म ण सिद्धायययस्स णय बहु समरमणिज्जस्स 
भूमिभागस्म बहुमज्मद्ेसमाए एत्य्ण महं पगे देवच्छदूए 
पण्णत्ते पचधणुमपाह आयामविक्समेण साहरेगाह पच- 
घणुसयाइ उद्ड उच्चचेण सब्यरयणामए एत्थण अट्डसय 
जिणपढिमाणय जिशुस्महृप्पमाणामित्ताण संनिझ्िकिय 
चिद्इ । 

। भावार्थ--सिद्धायतन के बहुत रमथौय भूमिमाग के 
मध्यप्रदेश में एक देवच्छन्दा ईं। बह देवच्छन्दा विप्कम्म 
आयाम से पाच-सो घनुष्य लम्स चौड़ा और सातिरक पांच 
सो घलुप्य ऊंचा सर्व॑रत्नमय है । यहा एक सो आठ मिनेश्वर 
मगवान्‌ की अपने-अपने प्रमायगली अतिमाए हैं | 

जम्बूद्वीपपनति, सूत्र एप 

वासि उरपय पत्तेश २ देवच्छ॑दया पण्णचा दो 
जो अणयाइ आयामग्रिस्क्रमेण साइरेगाइ दो जोगणाए 
पदढ उच्चचेण सब्यरयणामया जिणपड़िमा बण्णभो 
जाब पूवकइु च्छुगा । 

भावार्थ--उनकी पीठिका के ऊपर प्रत्येक प्रत्येक 
देवच्छन्दा है. भौर वहा दो योजन लम्बी चौड़ी कुछ 
अधिक दो योजन ऊची सर्वरत्नमय ऐसी जिनप्रतिमाए हैं| 
इस तरह धूप दानी तक वर्णन करना । 


शहदन | [धर 








कुमति लता उन्मीलन 


अधानल 
श्री जिन बियर स्थापना स्तवन 


भरतारिरे उद्धारत फायो, शप्रु जय गौमार 

मोत्रा तणा लेना ददेरो कराब्यां, रतन तणां विय थात्या। 

हो कुमति | रा प्रतिमा वस्थापा ह ए चिन बचन यापि ॥१"॥ 
पीर पद्चे येमे नेवु बरस सप्रति राय सुजाण ' 

सवा लाए प्रासाद कराव्या, सवा कोड दिंय थार्प्या 

॥ हे पुप्रति ॥ २॥ 
द्ौपईी ० जिन भर्तिमा पूजी, सूतमों साथ टहराश।। 
छट्टे श्रगे ते बीरे माप्यु, गशघर पूरे स्ासी। 

॥ हो छुमति ॥ ३॥। 
सवत नवसेताशु बरस, विमल मंत्रोश्वर जेह ॥ 
आयु तर्णा जण दहेर फराव्या, ये #भार विंब था्प्या। 

॥ हो कुमति ॥ ४॥। 
मंबत ग्यारह नयाणु पररसे रावा कुमारपाल । 
पाँच हार प्रासाद कराव्या, सात हजार दिंख थाप्यां । 

॥ हा कुर्मात ॥ ४। 
सयत बार पेयागु बरसे, अम्तुपाल ततपाल 
पाँच हजार प्रासाई कराब्या, ग्यारह हार विंब थार्ष्या 

॥ हां छुमति॥ ६॥ 
सबठ थार बघहोतेर धरस, सपधी घन्नो जह । 
राणुकपुर जेण दद्देरा करा-या, फोड नयाणु द्रव्य खरस्या। 

॥ हो कुमठ़ि 

ल्‍ जा 
भू हक 


ध्श्तु [ मूर्ति पूजा 





जम्यूद्रापपन्नत्ति, सूत्र १३ 

तम्स ण॒सिद्धाययणस्म ण बहु समरमणिज्जस्स 
भूमिमागस्म बहुमज्फदेसमाए एत्थण महं एगे देवच्छद्ए 
पण्णचे पचधणुसयाह् आयामविक्समेय साशरेगाइ पंच- 
घणुमयाई उद्ढ उच्चचेण सव्बरयणामए एत्यण अष्ठसय॑ 
निणपढिमाण जिशुस्मदप्पपराणामिचाणथ सनिस्किच 
चिट्ठ । 
,  भावार्थ--सिद्धायतन फे बहुत रमणीय भूमिमाग के 
मध्यप्रदेश में एक देवच्छन्दा दै। बह देवच्छन्दा विप्कम्म 
आयाम से पाच सो घनुध्य लम्मा चौड़ा भौर सातिरेक पांच 
सो घलुष्य ऊंचा सर्चरत्नमय है । यहा एक सो आठ जिनधर 
भगवान्‌ की अपने अपने प्रमाणवाली प्रतिमाएं हैं । 
जम्बूद्वोपपन्नतिं, सूत छ८ 

ताप्तिं उप्यि पत्ते २ देवच्छ॑दया पण्णचा दो 
जो भणाहई भायाभप्रिरकमेण साहरेगाहई दो जोभणाइ 
उरदृढ उच्चचेण सब्यरयणामया जिणपड़िमा बण्णओरो 
जाव घृपकड॒ च्छुगा । 

भावषाथथ--उनकी पीड़िका के ऊपर भ्रत्येक-प्रत्येक 
देवच्छन्दा है भौर वहा दो योजन लम्बी चौड़ी कुछ 
अधिक दो थोजन ऊंची सबरत्नमय ऐमी जिनप्रतिमाए ह । 
इस तरह धूप दानी तऊ वर्णन करना । 


रद्द ) ला 
_छल) <_ 
कुमति लता उन्मीौतन हु 
; अर्थात के 


श्रीजिन तिय स्थापना स्तवतू. 


मरठारिर अद्वारड कावा, शाठु अब मोमार घ 
भांण ता उनो ”हरों कराब्या रत्न ठणा वित्र थाप्या। 
है इमके ! हा प्रतिमा रत्यापा है छू जिन वचन बोपिआरां 
बाए पद्ध पंछ नेदु बरस, सप्नठि राय मुशस् ! 
छा छाक्ष प्राप्ताद कराब्या, सदा काड निंए थापया 
॥होकप्रति॥२॥, 
औपण ४ बिन प्रतिमा पृषा सूजमा स्ताथ ढहगणी। 
धट्टूं क्रंगे व बारे माय्यु, गणयर पूर साखा। 
॥ हा छुमनि ॥ ३॥ 
सदत नडसनासु बरस, विमल मगाखर उह ॥ 
आयु रणा डेशे नहेस ऋशस्या, वे हपार दिंद धाप्या । 
॥ हे कुमति॥ ४॥ 
मेंदठ स्थारह नशासु बरसे शा कुमारपात्त | 
पाँच हपार प्रामाद क्राज्या, सात हचर दि थाप्य ! 


॥ हा हुनाठ ॥ ३ | 
सेरत बार पचाणु बस्स, बालनुपराल 7पपाह्न ) 
हाय हुआ प्रामाद झछराव्या, स्पारह हथार दिए घाणा । 





शमी 


#रध्झमति ॥ ६॥ 
संबक बार बहावर दरमस, स्पत्रा पन्म ब्रह ! 


प्रयश्युर बेड ददय गया, काइ न्वागु द्रव क्षरस्या । 


ह ही बततीर ० 


घ्ष्ट्तु [ मूर्चि पूजा 





ज्यूद्वापपन्नत्ति, सूत् ९३ 

तस्स यूं सिद्धाययणस्स ण बहु समरमणिज्जस्स 
भूमिमागस्स बहुमज्मदेसमाए एत्पण महं एगे देवच्छदए 
पंण्ण वे पचंधणुसयाह आयामविवयमेण साइरेगाइ पच- 
घणुसपाह उदढ उच्चसतेण सब्बरयणामए एत्येथ भट्सय 
जिण॒पडिभाण जिगशुस्पेहप्प्राणामितताण सनिरिकत 
चिट्ठृह | 
+, भावार्थ--सिद्धायतन के बहुत रमणीप भूमिमाग फे 
सेध्यप्रदेश में एक देवच्छन्दा दै। वह देवच्छन्दा विष्कम्म 
आयाप से पाच सो धनुष्य लग्मा चौड़ा भौर सातिरेक पांच 
सो धसुष्य ऊचा सर्बरत्नमय है| यहा एक-सो आठ जिनशर 
भगवान्‌ की अपने-अपने प्रमाणवाली ग्रतिमाए हैं । 
*जभ्यूद्वीपपन्नति, सूत ८८ 

तार्मि उप्यि पत्तेश् २ देवच्छ॑ंद्या पणणचा दो 
जो अणाह शायामत्रिएकमेण साइरेगाइ दो जोभझणाइ 
उद्ढ उच्चचेण सब्यरयणामया जिशपड़िमा बण्णओो 
जाब पृतकड च्छुगा । 

भावाथं--उनकी पीड़िका के ऊपर प्रत्येक प्रस्येक 
देवच्छन्दा है और बहा दो योजन लम्बी चौड़ी कुछ 
अधिक दो योजन ऊची सर्वस्त्ममय ऐसी जिनप्रतिमाए हैं। 
इस तरह धूप दानी तक वर्णन करना । 


उतडन | [ ६७ 


प्रतिमा नति फसल काउम्संसो आयश्यक्मा भास्यु 
भेस्य अथ वैयायाघ मुनि न रुसमे अंगे टाख्यु रे । 
फुमति० ॥ श॥) 


सुस्याभ सूरि प्रतिमा पूजा रायपसणा माहिं, 
ममक्ित विशु भवज्ञलमों पटता व्या न सादे बाहिंर। 
सुमति० ॥ ६॥ 


द्रौपहीए जिन प्रतिमा पूती छूट अग बाच 
ता मु एक हुया पात्र आशा दिख तु माउ रे। 
बुभति० ॥७] 
एक जिन प्रतिमा यँं*न इुप सूत्र घशा तु लाप। 
नमो जे आगम संग्या आपमता का गोप ॥ 
कुमति३ ॥ झा 
जिले पूृथषा पलशानादिब सम सहनिशाय श्हिए, 
अंधे परपर कुमतियाससा सा जिसे मनमों बहिए २३ 
कुमति+ ॥ ६६ 
सिद्ाथ रायई जि। पूए्या कन्‍्पसृत्रमा देखों 
आाणा शुद्ध दया मन धरतां, मिल सूत्नना लेधों रा 
दुमत्ति० ॥ १०॥॥ 
धायर हिंसा पेन पूजामा जे सु दंखी धूष 
सा पापा ते दूर दशथा ले तुम आयी पूजे २। 
खुमतिव क १॥ 
पडिश्मण मुनि दान विहार हिला दाप विरंष 
लाभाकहाम दियारी होते प्रतिमामों रण द्वेप २ व 
चुमति० | ६ ॥ 
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सबत तेर एकोत्तर घरसे, समरोशा रंग सेठ । 
उद्धार पंदरभो शउुझ्ञ फीया, ग्यारह लाख द्रव्य परच्या 

॥हो छुमति ॥ ८ ॥ 
सथत पदर सत्तासी वरसे, बाल्शाह ने बारे, 
उद्धार सोलमो श्र ने कीघो, करमाशाह जम लाधों ! 

॥ हो छुमति ॥ ६ ।॥। 
ए जिन प्रतिमा जिनयर सरखा, पुजा प्रिविव तुम प्राणी 
जिम प्रतिमा भा सलेह न रपो. वाचक जसना बाणा। 

॥ हो कुमति ॥ १०॥ 


श्री जिन प्रतिमा स्थापन स्वाध्याय 


ज्ञेम जिन प्रतिमा बदन दास समकितम आलाव 
अगोपाग प्रगट अरथ ०, मूरख मनमभां नाव रे, 
कुम्ति ! फां प्रतिमा छथापा ॥ 0॥ 

एम ते शुभ मति कापा रें-कुमति काँ प्रतिमा उथापी । 
सारण छोपे पापी रे-छुसति ! कॉ प्रतिमा उथापा 
एह अरथ अबड़ अधिकारे, जूओं उपाग उयवाई, 
ए समकितनों सारग सरडां, क्धे दया शी भाई र। 
॥उमति० २॥ 

समक्तित तिण सुर दु्गति पामे अरस विरस आहारे 
जूशो जमाल्ी व्याण न चरीओ, हुओ बहुल ससारा रे। 
कुमति० ॥ ३॥ 

चारण मुनि ज्ञिन प्रतिमा बे भाखिक भगवह अग॑, 
चैत्य साखि आलोयण भासे व्ययहारे मन रगे। 


30% कई ९ 
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प्रतिमा नति फल काउस्सर्ग, आवश्यक्सा भाग्ययु 
चत्प श्र्थ वैयाइन्च मुनि त ठ्सम अग दाख्यु र। 
कुमनि० ॥ ५ ॥ 


मुग्याभ सूरि प्रतिमा पूजा रायपसणी साहिं, 
ममकित विशु भवजजलम! पटना त्या न साद बाहिं र। 
गुमति० ॥६॥) 


द्रीपलाण जिन प्रतिमा पूता, छट अग चाच, 
ता मु एक हया पाकारा आगा विख तु साये २। 
कुमति० ॥ ७॥ 
एक लिन प्रतिमा उन द्रेष सूत्र घणा तु लाप। 
नतभमा जे आगम सस्या आपमता का गापे ॥ 
कुमति० ॥ ८॥। 


विन पूना कलदासाहिक सम, सहानिशाये लहिए, 
अब परपर कुमतिवासना, तो सिम मनर्मा बहिए रे। 
कुमति३ ॥ ६॥ 


घिद्शाथ रायइ तिन पू्या वल्पसूतमा दखों, 
आणा शुद्ध *या मन धरता, मिल सूउ्रना लेथा रा 
कुप्मोति०॥ १० ॥ 
थायर हिंपा सिन पूतामा ज॑ तु देखा धूपे 
ता पापी त दूर देशथा ज तुम आवा पूजे रें। 
कुभति० ॥ ११॥ 


पढ़िक्मण मुनि दाल विहार, हिसमा दोष विशेष 


लाभालाभ विचारा जोता अश्रतिमामा स्पोद्देष रे | » 
कुसति० )| सह 
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टीका चूर्णि भाष्य उवग्या, उेखा नियुक्ति, 
प्रतिमा कारण सूत इबप्या, दूर रहा सुम मुगति गें। 
कुमति० ॥ १३॥ 
शुद्ध परपर चाली आयी, प्रतिमा-यतल चाणी 
मंमृच्छाम जए मूठ न सान, नेह अराटटू बल्याण रे। 
उमतिर ॥ १०॥ 
जिन प्रतिमा जिन सरखा चान पचांगीना जाण, 
कथि चसविजय बढ़े ते गिरा, कीजे ताम धखाण रे । 
कुमतित ॥ १५॥ 


श्री शान्तिनाथ भगवान्‌ का स्तवन 


शाति निनेश्वर माहिब यदो अनुभग रसनो को २। 
मुखन मतके लोचन लटके, मोद्या मुर नर प्ाहोर॥ 
मज्नर टखी ने कोयल टहुके मेघ घटा जञम मारे र । 
तेभ जिन प्रतिमा निरणी हरखु , यलि जेम चाट चोरों गे॥ 
चित्त प्रतिमा 'निनयर शी! भाषा, सूत घणा छे साखीरे । 
मसुरनर मुनियर खदन पूत्रा, स्रता शिय् अभिलापि र॥ 
गयपसणा प्रतिमा! प्रजी, सूरयाभ समक्रित घारारे | 
जावामिगम प्रतिमा पूजा प्रिनयदेव अविवारारे॥ 
पिनयर बिम्ब बिना नहा उदु आननन्‍्टपी एम बोले २ । 
सातम गे समकनि मूले, अवर नहा तस तोलेगे॥| 
ज्ञातासूत द्रौपदी पूता, करती शियमुप्त मांगे रे। 
राय मिद्वाय प्रतिमा पूृपी, क्‍ल्पसूत्र साद्दे रागे रे॥ 
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विद्याचारण मुनिवरे यद्दी प्रतिमा पॉचम अग २। 
जपधाचारण मुनिवरें बंटी, तिन पडिमा मन रगर || 
आय सुहरितिसूरि उपदश, चाया सम्प्रति राय र । 
सय्रा काष्टि जिनबिस्ब भराया, धन्य घय हनी साय र। 
साउला प्रतिस अभय कुसारे देखा आदर कुमार र। 
चानि स्मरण समकित पामी बारिया शिवसुस् सार २॥ 
इत्याल्बि बह्नू पाठ कल्या छ सूत्र माह सुप्गारा रा 
सूत्र नणो एड बग हथाप, ते कथा बहुल ससारा र॥। 
ले माट तिन आगणा धारी, झुमति कद्ाप्राट बारार। 
भक्ति नणा फल उत्तराधभ्ययमे बाधि वात सुजफारी रह 
एड अथ्र हाय पट्वा पाम्या, सानमां श्रा विनगय २ ॥ 
मुझ मन मदिरीए पधराज्या धरल सगल गयराय रे॥ 
जिन उत्तम पट रूप अनुपम, कांति कमलाना शाला रे । 
भाव विनय कद प्रभुनानी भक्ति, फरना सगल माला रे ॥ 





